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पुरकुल-पत्रिका का वाविढ़ मूल्य-- 


देश मे - ६ रुपये 


विदेश में - २७० रुपये 


एक प्रति - ६० पैसे 


देशमियहि- 


हों गे पत्तों वो तहद एच] का ॥ह छू है हि वुठ कानों के कारण 
हूम प्रात सेवा में पत्रिका के गद खबाबर ११४ हे बाद रिरगासत हा मे परत न कर 
पे । पा बाध्य होकर हो दंगा “प्राक मद को (मार हे पृ पके हा 
में पतृत कज़ो हू रह है। गरश है थरप हह्योर की आक्गा खत हुए झारो छा 
बढ को लीक तथा पिता के प्रति प्रेम ॥ तदभाकता खाये खरे । 

प्रधागा गुछुत पत्ता को वोह दा ४) ७ ्मासितिवा । किले रिश्तर 
करो (महंगाई तथा कण हे मूह मे पर्स बढ़ के गण व ६) छवि 
पद हा दिया गया है । पश है प्राण गलत पति के गयाए गरह्ठ हू कर 
हां गत करे । 

हम पु ग्राशावात्‌ हैं कि पद तय] हु मे प्रति मा पतन प्राफ़ो पा मे 
[पल होती छी। 

“पा 






4 00 6। है पल 23, है 
आपुर्वेद-अहु: 
[ गुदकुलकांगड़ोविश्वविद्यालयस्थ मासिक पत्रिका ) 


सालभर ४४00 47:50 60, हट 27 77202 कह 22 07203 670 7200 66 ८2 7%0/ 2 2 
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ऋक १०, मण्डल-६७ सुक्त, मन्त्र ६, 


पत्रोषधी: प्मग्मत राजानः समिताबिब । 
विप्र:ः से उच्चते भिषग्रक्षोहामोव चातन: ॥ 


यद्र प्रोषधी, प्रमूग्मत रोजानः समितौइव । 
विप्र: सः उच्यते भिषक्‌ रक्ष हा अमीवष्चातन' ॥ 


(पत्र) जिस देश में (ग्रोषधी ) प्रौषधियां ( समग्मत ) रोगों के विरुद्ध प्रतुक्ष होती 
हैंजिस तरह (राजात.) राजा ( समितों ) यूद्ध में शव के विरुद्ध सन्नद्ध होते है, उस दश् मं 
उन औषधियों का प्रयोग करने बाला (विश्र:) शानवान पुरुष (भिषक्‌) भिषक्‌ कहा जाता है। वह 
' प्रिषक्‌ (रक्षोह] रक्षों का मारने वाला होत। है भर्थात्‌ रक्षहप मानसिक ग्राधियों का नष्ट करने बाला 
होता है। पोर ( प्रमीवचातन. ) प्रोर प्रमीव प्र्थात्‌ शारीरिक व्य,धियों का नाशक होता है। 

इस बंद मन्त्र में भिपह्‌ शब्द की कंसी सुम्दर व्य:ख्या है। यह मन्त ऋग्वेद के दशम 
मष्स के (३पसूक्षा का (दा मन्त्र है। इस युक्त का ऋषि भिषक्‌ है, देवता प्रोषधि है पोर उन्द 


है। 
' बह आता है हि धव् ऋषि का पृत्त भिषक्‌ ऋषि था जो कि इस सृक्त का मन्‍्तद्रष्ा 
है छह ख़त में २३ ऋच हैं। देंतत। पर्धात्‌ विपय प्रोपधियों का है । 


श्र 
सकदएन्‍्यल्‍पललबमइन्‍्नच्, रा '॑ांाा 


न्यास-वानप्रस्थ की दीतायें 


५ 
अन्‍न्‍नन->»न 6 पनननननीनननन 


किस्ती भी पंगठन को आन्दोलन के रूप में बदलने के लिए तथा मोनव्मात्न तक कार्यक्रम 
पहुंचाने के लिए समर्पित एवं कर्मठ कार्यकर्ताओं की आवश्यकता होती है, जो कि अपनी पश्राहुति 
देकर संगठनहुपी यज्ञ को प्रज्वलित करते हैं। श्रायं छामाज को पिछले सो वर्षों में व्यापक 
' बनाने का सर्वाधिक श्रेय उन त्यागी, तपस्वी, पूज्य संन्यासी महानुभावों को है, जिल्होंने स्वेस्व 
त्याग करके अहनिश प्राय समाज के लिए कार्य किया । हमारे पूर्वजों की वह परम्परा चलती रहे 
इसके लिए यह प्रावश्यक है कि प्राय महानुभाव वानप्रस्थ झौर संन्यास झ्रादि की दीक्षा लेकर 
समाजसेवा के का में जुटने का संकल्प लें। इसी भावना से शिविर के प्रन्तिम दित १२ जूत 
को दीक्षा यज्ञ का श्रायोजन किया जायेगा । जिसमें-- 


एक वर्ष, दो दर्ष प्रयवा पूरा समय देकर समपंण के साथ कार्य करने वाले व्यक्ति संकत्य 
प्रहण करेंगे । वानप्रस्थ प्रौर संन्यास आश्रम की दीक्षा दी जाएगी । अतः वानप्रस्थ व संन्यास 
दीक्षा प्रहण करने वाले व्यक्ति ६ जून तक शिविर स्थल गृरुकुल सिहपुरा में पधारें । 


३, संन्यास से पूर्व होते वाले प्रावास व सालिक भोजव को उचित व्यवस्था रहेंगी । 
२. वस्तादि के लिए ५० हपया संन्यात्ती व वानप्रस्थी को जमा कराना होगा | इस सम्बंध में 
विशेष जातकारी के लिए पत्नेव्यवहार करें। 


ईन्द्रवेश 
उप-कार्यालेय प्रार्य प्रतिनिधि सभा 
पुभाव मार्ग, रोहतक... 


आय॑ यवकों के लिए सवं अवसर 


झाय॑ समाज स्थापना शताब्दी के उपलक्ष में समस्त आये जगत से 


चुने हुए युवकों का 
' ३ जून १६७५ से ११ जून १६७५ तक सिंहपुरा गुरुकुल रोहतक में - 


विशाल अद्यचर्य प्रशित्ण शिविर 


शिविर के प्रमुख श्राकर्षण !-- 
१- पिछले पचास वर्षों के इतिहाप्न में भ्राय जगत का यह सर्वाधिक विशाल शिविर होगा। 
२- प्राय जगत के सर्वोच्च नेता, महान विद्वाव तथा उच्चकोटि के योगाचर्य युवकों को 
शिक्षादीक्षा देगे । 
३- शिविर में वंदिक सिद्धान्तों की गम्भीर विवेचना के साथ योगासन एवं शारीरिक प्रशिक्षण 
भी दिया जाएगा । 
४- युवकों की दिनचर्या पृर्णझ्पण नियमित तथा अनुशासित होगी । 


शिविर में भाग लेने वाले युवकों के लिए श्रावश्यक सूचना 
१- अत्येक युवक दो लंगोट, एक घाक़ी निकर, एक सैष्डो बनियान, सफंद पलीट तथा एक लाठी 
साथ लायें । 
२- बिस्तर (एक दरी, एक चादर), थाली, लोटा, कापी, पेंसिल तथा ओवश्यकतानुसार घी साथ 
लाये । 
३- प्रत्येक युवक को २० रुपया शिविरशुल्क के रूप में देना होगा । भोजन की व्यवस्था शिविर 
की तरफ से होगी । 
४- युवकों की आयु १६ से वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए । 
शिविर रोहतक नगर से २ मोल दूर जीन्द रोड पर गृरुकुल सिहपुरा में प्रायोजित होगा। 
विशेष नम्न निेशत :- प्रत्येक प्राय बच्धु से साग्रह प्रार्थना है कि प्राप प्रपने सम्पर्क 
होनहार युवकों को शिविर में भेज कर इस महान यज्ञ को सफल बनाएं । इस सम्बन्ध में विशेष 
जानकारी के लिए श्री चर्रभान प्राय, कार्यालय-प्रय प्रतिनिधि सभा पंजाब, सुभाष मांगे, रोहतक 
से सम्पर्क करें । 


«+; निवेदक :-- 
स्वामी इच्द्ेश आचार्य दयाननद॒ राममेहर एडवोकेट 
'शिविराध्यक्ष प्रधान, झाय॑ युवक परिषद्‌ प्रधान, मुरुकुल सिहपुरा 


चस्द्रदेव वेदाचार्य ' ज़गवीर सिंह 
शिविर भ्रधष्ठाता ., . मनी, भाग युवक परिषद्‌ 


व्याकरणशास्तस्य वेशिष्ट्यम्‌ 


भ्री प्रशोकचदद्रगोड़: शास्ती 


धर्मायकाममोक्षास्थपुरुषाय चतुष्टयफल-प्रध ने 
कर्मनितरच्धने_ नान विधसुब्रदु:खज्वा लामालासमा- 
कुलिते विचित्रेडस्मिन्‌ जगतीतलेध्तीव दुलेभ- 
म्मानवजन्म | मानवजन्म लब्ध्वाईपि धर्मस।धन- 
मन्तरा न पुरुष,रथर्सिद्ध:। धर्माधमंविवेकश्च 
साड्भपाडुवेदाध्ययनमन्तरेण म॑ भवितुमहति। 
तंदुक्तम्‌ भगवता पतञ्जलिना :-- 
“बुहणेन निष्कारणों धर्म: 
षढज़ो वेदोः्येयो शेयश्व 
वेदा: मानवसंस्क्तर्मुलभूताः महारिधय: 
परमेश्वरोपदिष्टत्व। भ्रित्याश्च । तंदुक्तम्‌ यजुर्वदे- 
“तस्मदयज्ञात्‌ स्वहुत: ऋच: साम।नि जन्निरे । 
छल्दाँत जज्ञिरे- तस्मावजुस्तस्मादजायत । 
यजु. श्र, ३१. ७॥। 


सतः प्रविनाशिन: चित: ज्ञानस्वरूपादानन्द- 
स्वरुपात सबंत्र परिपूर्णात्‌ सबंहुतात्‌ सर्वपूज्यात्‌ 
सर्वोपास्थात्‌ स्वशक्तिमत: परब्रह्मण: ऋग्वेद 
यजुवेंद,, सामवेद:, उन्दाँसि-अथवेवेदश्व उत्पन्नाः- 
प्रकाशिता: । ग्रत्न जन्ञिरे भ्रजायतेति क्रियाद्यं 
वेदाना मनेत्र विद्यावलदोतनाथंम्‌ । तथा तस्मादिति 
पद्यमीश्व रादेव वेदा: जाता: इत्यवधारणार्थम । 
बेदानां गायत्यादिउन्दोन्वितत्वात्‌ पुनहहन्दाँसीति 
पदम्‌ चतुषस्याथव॑रवेदस्पोर््पत्ति ज्ञापयतीत्यवधेयम्‌ । 
शतपंथादि्राहमणग्रन्थेभ्यः वेदमस्ता गा म्परामा प्याच्च 
यज्ञशब्देन विष्णो, विष्णुशब्देन च सर्वव्यापकस्य 
परमेश्व सस्थ च ग्रहणमिति सिद्ध्यति ! 


तत्त्वतः वेदा: नित्या: । भ्रंव केचितृ--वेदा: 
प्रनित्या,, शब्दमयत्नात्‌ । यतः शब्दोःनित्य: 
क्राय्य॑त्वादू घटबतू । यथा घट: कृतोईस्ति तथा 
घब्दोईप । तस्माच्छब्दानामनित्यले वेदानामप्य- 
तित्यत्वमित्याहु: । नव शर्वधभू, शब्दा: नित्या:, 


शब्दानाँ रित्यत्वाद्‌ वेदानामपि नित्मत्वमू । हहु- 
क्तम्‌ पतंझ्जलिनो :--.|“*- 
नित्या: शब्दा:। नित्येष्‌ शब्मेष कट्स्थैर- 
विच.लिंवियेंग अंवितव्यमनपायोंउजनविका  धि:। 
महा. भर. १। पा.१। मा.२ ॥ 
अपि च-- 
“श्रोत्रोपलब्धिवद्धिनिग्रह्म: प्रयोगेणाभिज्व- 
लित प्राकाशदेश: शब्द” इति ॥ 
महा प्र-१। पा प्रा २॥ 
प्रथात्‌ वेदिका: लोकिकाश्च सर्वे शब्दाः 
नित्या: | यतो हि शब्दानाम्सश्ये कूटस्था:, विनाश- 
रहिता:, प्रचता:, प्रनपाया:, प्रनुपजना: भ्रवि- 
कारिणों वणा: सस्ति | तश्मात्‌ प्रच्दा: नित्या:, 
शब्दानां नित्यत्वाद वेदानामपि नित्यत्वम्‌ । धर्मा्थ- 
काममो क्षास्यपुछयाथ चतुष्टयसिद्धये वेद नामध्ययत- 
मावश्यकम्‌ । वेदाध्ययन मानवमात्रस्याईधिकार: । 
तथा च यजुर्वेद समाम्नायते-- 


“पधेमां वा कल्योणीमावदानि जनेभ्य:। 
ब्रह्म त जस्पा भ्या_शुद्राय चार्यायच स्वाय चार- 
णाय। प्रियरों देवानां दक्षिणाय दातुरिह भूयासमयं 
में काम: समृध्यतामुपम, दो नमतु ॥/ 

यजु-प्र-२६। मं -२॥ 
मन्त्रोध्यं शतपथब्राह्मणे व्याख्यातः, तदनुसार- 


मेंबात्रोच्यते । स्व मंनप्यवेंदा: अध्यतव्या इति 


परमेश्वरस्थादेश: । यथा प्रत्यक्षभूता ऋगेदादि- 


वेदवतुष्टयी कल्याणसाधिका वाणी सर्वेभ्यो मनुष्ये- 
भय: सकलजीबोपकाराय भरा समस्तोदृपदिष्टा, 
तथेद स्व विद्ृदिभ: सकलेभ्यों मनुष्येध्यों बेंद- 
चतुष्ट्यो वागुपदेश्टव्या। न चाज् जनपढ़ेन हि 
पदस्य ग्रहणम्‌ । वेदाध्ययनाध्य: प्े तेष/मेवाधिका २- 
त्वादिति वाच्यमु, उत्त रमन्तभागार्थ विरोधात्‌ । कसम 
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कस्य वेदाध्ययने श्रवणे चाउध्चिकारो:्तीत्युच्यते । 
ब्राह्मगश्षत्रियाभ्याम्‌ वेश्याय, एुद्रय, चारणाय 
प्रतिशृद्रायानत्यजाय स्वाय स्वात्मीयोय पुवाय 
भूृत्या। च। सर्व: सैषा वेदचतुष्टयी श्राव्यति । 
परधाछुमीश्वर: पक्षपातं विहाय॑ सर्वोपकारकः णेन 
सह वर्तमान: सन्‌ देवानां विदृधाम्‌ प्रिय: दातु्दक्षि- 
णाये सर्वेस्वदानाय प्रियश्व स्थाम तथेव भवदिभ: 
सर्व विद्वदृभः पि स्वोपवरं स प्रिया चर णम्मत्वा 
सर्वे्यों बेदवाणी श्राव्यति । यथाध्यं मे मम कामः 
समृध्यते तथवे् कुवेताम तावतामियमिष्टसुखेच्छा 
समुध्यत/म सम्बग वर्धताम । यधादः सर्वमिष्टसु् 
मामुपनमा, तंथव भवतोईपि सर्वेमिष्टमुखमुपनमतु 
सम्यक प्राप्तोत्विति। मथा युष्मभ्यमाशीर्वादो दीयते 
इति निःचेतव्यम्‌ । दया मया (परमेश्वरेण) वेद- 
विद्या सर्वार्वा प्रकशिता तथंव युष्माधिरपि सर्वा- 
अ्थोपक्त व्या, नत्त वेपम्यं दिड्चित्‌ कार्यम्‌ । यथा 
मम सर्वत्रिय्था पक्षपात<हिता चास्ति प्रवृत्ति- 
स्तय॑व युष्माभिराचरणे कृते मम प्रसन्नता भवति 
तान्यथेत्पर्थ: । 
यथा शरी रम्‌ नेत्रहस्तपादाधद्मन्तरण सुर 
नावतिष्ठते, तयेव वेदाध्ययनमपि ने सम्भवर्ति 
बेंद्रा जूमन्तरेण । तथा च वेदा ज्ानि-शिक्षा, ब्या- 
करणम्‌, छन्दः, ज्योतिषभू, निरक्‍्तभू, कल्परवेति। 
तथा चोक्तस।णितीयशिक्षायोम्‌ :-- 
/छुल्दः पारी तु वेदस्थ, हस्तो कल्पोध्य पठयते । 
ज्योतिषामय् चक्षुनिकक्त श्रोव्नमुच्यते ॥ 
शिक्षा घाणन्तु वेदस्य मु व्याकरण स्मृततम्‌ । 
तस्मात्‌ साजुमधीरत्येव ब्रह्मतोके महीयतते ॥/ 
शरीरावयवेपु प्रवानाड़_ मुबमिव वेदाज़ेप 
व्योकरणस्पधानम्‌ । व्याकरणम्‌ वेदस्य मुद्ध वतते । 
तदुक्तम्‌ भरत हरिणा :-- 
“ग्रासप्नमरह्मणस्तस्य तपसामुत्तमम्‌ तप: । 
प्रधमण्‌ छत्दसामड़ुं प्राहुर्यकिरणं बुधा: ॥ 
*.. झक्यपदीर बअह्मकाध्डे का-१९॥। 
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( व्याकरणशास्ततर्य बेशिष्ट्यम्‌ 


ग्र्थात्‌ वेदस्वरुपस्थ बरह्मण: समीपस्थ साधुत्व- 
प्रकारकब्रोधद्वारा तपसाँ ब्रह्मचर्याध शयनचत द्धा- 
यंगसलोषस्वाध्य/यसत्यभाषणपरोपका रेप्व चिन्त- 
नयोगभ्यासादीना माध्ये उत्तम दृष्टादृष्टफलजनक- 
तथा तपः ग्रथ वे छल्दयां वेदानस्प्रथम मुख्य 
प्रधानम्‌ ड़ ध्याकरणमिति बुधा: ऋतम्भरा भर्ण- 
भूषिता: ऋषय: प्राहु: क्थयस्ति | व्य क्रियल्ते 
व्यूथाचन्ते शब्दा प्रनेति व्यूतत्या करण भंकल्युद- 
प्रधतालोयं व्याकरणशब्द: | शब्दानुशा तनम्‌ इति 
ब्यक एस्प लगे नाम। अ्रतृशिष्य्ते असाधु- 
शब्दभयों विविच्य बोध्यस्ते हत्यतुशासनम्‌, शब्दा ता- 
मनुशासनम्‌ शब्दानुशासनमित्ति व्युत्पत्त्या करण र्थ- 
कल्युट्प्रत्ययान्त: शब्दानुशसनशब्दों निष्च्यते। 
शास्त्रपदेन समानाधिकरण्यःच्छब्दानुशासन नाम 
शास्त्रमू_ तच्च व्याकरणमव । प्रतएव भगवता 
पतंञजलिना शब्दानुशासनमिति व्याकरणस्थ 
साक्षात्‌ प्रयोजनम्रभिहितम । 

सन्ध्योपासना दिनित्यकरम वत्‌ व्याकरणशास्त्ा- 
ध्ययनस्थ किम प्रयोजनमिति जिज्ञास.यां व्योकरण- 
महा भाण्ये सगवती उक्त _--"क/नि पुनः शब्दानु- 
शासनस्प प्रयोजनानि ? रक्षोह्ागमलध्वसन्देहा! 
प्रयोजनपरिति ।” शास्त्रादों विपयत्रयों जन ध्विकारि- 
सम्बन्धानां निरुपणमावश्यकम्‌। श्रत एवास्य 
व्योकरणस्थ को विषय, किम प्रयोजन, कोडईधि- 
कारी, कश्व सम्बंध इति जिश्नासायामुच्यते । 
लौकिका: वैदिकाश्च शब्दा: विषया;, तज्ज्ञानम्य- 
योजना, ग्रवीतकोव्यकीशोंलधीतव्याकरणशास्त्- 
स्तज्जिज्ञायु टधिकरी, .प्रतिपाद्प्रतिपादकभाव- 
श्वत् सम्वत्ध: । व्याक्॒ रणवद़्भाष्ये भगवता 
पंतञ्जलिता.प्रष्टादशयोजनानि व्याकरणा- 
ध्ययनस्थोक्तानि तथथा-- 

“कानि पुनः झब्दाभुशासनस्य प्रयोगनानि 
रक्षोहप्रमलध्वसम्देहा: प्रयोजनम्‌ । इसानि व भूय: 
शब्दानुशासनत्य प्रयोजनानि--तेप्युरा:, दुष्ट! 


(ुस्कुत-यत्रिका ). 


शब्द:, यदघीतम्‌, यस्तु अयुझकत्ते, अविद्वांस, विभ- 
क्त बुर्वेत्ति, यों वा इमाम, चत्वारि, उत्त त्व:, 
सकतुमिव तारस्वतीमू, दक्षम्याम्‌ पुत्रस्य, सुदेवों 
प्रसि वर्ग इति।” तानीहू संक्षेपेण वष्णस्ते । 


वर्णविका रप्रहतिप्रत्ययविभागजो हिं मम्यग्‌ वेदान 
परिपालयिष्यतीति । अवेदस्तत्वम--लोके लोपा- 
चदृष्ट वेद दृष्ट्वा प्राम्पेदतयाकरण:, वेयाकरणस्तु 
ने भामति, वेदार्थअ्चाध्यवस्यति । तत्न लोपागम- 
योरदा हरणम्‌ यथा-देवा प्रदृह्लेति । दृहेलेडो झस्या- 
दवादेशें कृते-“लोप॑स्त भ्रात्मनेपदेषु” इति तलोप:, 
“बहुल॑ छत्दसीति” हंटि सति रूपमेतत्‌ सिध्यति । 
प्ोके थे प्रदुहृत इति प्रयोगो दृश्यते | एवम्‌ मध्या- 
फर्तो वित्त संजभार-इत्यत् हका रस्य भकारादेंश: । 
सोके संजहार इति .दृश्यते । वर्णविकारों यथा- 
जदप्राभ॑ निग्राभस्चेति । हम्रहोभरठन्दरसि हस्येति 
वक्‍तव्यप्िति/ हकारस्थ भकारः। “उदि ग्रह: 
इत्यत 'उद्ग्राभनिभप्राभी व चन्दसि लुगुश्चमननि- 
पातनयोरिति” वचनादुप्निपूर्वाद्‌ ग्रहेषेश, प्रत्यय: । 
लोके थे झद्ग्राहं,, निम्राह इति दृश्यते । 


ऊहू: खल्वपि ने सरवेलिजून वे सर्वाभिवि- 
भक्तिभिवेंद मन्ता: निगदिता:। ते.चावश्यं यश- 
"ातेन पुरुषेण ययायथं विपरिणमयितव्य।: । तान्ना- 
वैयाक रण: शकनोति. ययाय्थ विपरिणमयितुन, 
तुस्मादध्येयं व्याकरणम्‌ । प्रयम्भाव:-प्रकृतियागे 
विनियुक्तानां मस्त देवतादिवा चकपदानोां 
विकृतियागस्थ देवतादिब्ोधना्थ विपरिणाम ऊह 
इत्युच्युते। सर्वेपाम्‌ इष्टियागानां दर्पृणमासा 
प्रकृति: सर्वप्ाझ्च सोमयागानासस्धिष्ठोमग्रायः 
प्रकृति: । यस्मित्‌ यागे इंति कतंव्यतोपदिष्टा 
ग्रागान्तरंणोपजीव्यत सा प्रकृति: | यत्त वे “प्रकृति 
बदू विक्ृति: करतंव्येति| बचनातृ प्रकृतियागनोप 
जब्यत सा विकृति:। तत्त प्रहृतिवद्‌ विकृति 


पर 


वेदामाँ रक्षार्थमध्ययं व्याकरणम्‌। लोपागम- 
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कर्तव्येति मीमाँसकराद्धान्तितें स्याये प्रकृतियागे 
पहितत्य “फ्रते त्वा जुष्द निर्वेपामी"ति मन्ततस्य 
“सो चर निर्वपेद्‌ ब्रह्मवर्ससकाम:” इति वच- 
तातुय रेण सौयें चरो विकृत्तियागे प्रस्तिसम्बन्धि- 
निर्वापप्रका शवासमथ॑त्वात्तदपहाय तत्सथाने “सुर्याथ 
त्वा जुष्टं तिवंपामी” त्यूहायेमध्येयं व्याकरणम्‌ । 

“ब्राह्मगेन निष्का रणो धर्म: पडड्जो वेदोअये- 
यो ज्ञेगश्च” इति। प्रधानअच पदस्वड्भेषु व्या- 
करणम्‌। प्रधाने व कृतो यत्न: फलवान्‌ भवति। 
ग्रत्ेद तत्त्वम-व्याकरणस्थपदपदार्धावगमद्वारा 
वाक्यार्थाविगमोपयोगित्वात्तदध्ययनप्रवृकक्‍्तस्थ॒ वें 
दार्थाजानप्रयुक्तर्प च प्रत्यवायस्य परिहारा्थ- 
मध्येयं व्याकरणम्‌ । 

लध्वर्थस्चा ध्येयं व्याकरणम । “ब्राह्मणेनावर्यं 
शब्दा शेथाः' इति वचनात्‌ शब्दानामामस्तयाच्च 
व्याकरणमन्तरा न केसविल्लघुनोपायेन शब्दाः 
शक्‍्या: विज्ञातुमं। लौकिकार्नां वैदिकोनाओच 
शब्दानां साधुत्वासाधृत्वज्ञानाथ व्याकरणमेवेक: 
सरल: पत्था: । तदुक्तम्‌ श्रीभतत हरिणा । 
: 'प्राप्तकृपविभागाया: यो वाचः परमो रस: । 
फत्ततुष्यतमं ज्योतिस्तस्य मार्गोध्यमाज्जसः ||” 

वाक्यपदीय ब्रह्मकाई का -१३॥ 

प्र्यात्‌ अ्रभिन्नात्‌ संहृतकर्मात्‌ भ्रन्तः सन्रि- 
विष्टात्‌ पश्मन्तीरूपातू सब्दतत्त्वात्‌ प्राप्तो वर्णपद- 
वाक्यरूपविभागों यग्रा यद्वा भ्रभिधेयत्वेन प्राम्तः 
झुपविभाग: गवा दिर॒ये: कार्यका रणभावन यया सा 
तस्‍्या: प्राप्तहपविभागाया: सक्रमाया: वाच: 
परमो रसः सार; व्यवस्थितसाध्ुभावः शब्दसभूह 
प्रदाहु: “ऋजीपमतद्वाचो यः संस्‍्का दीन: झब्द:” 
इति निष्पीडित रसस्थाग्रे रसः सार: यदस्यत्‌ कि 
हँस ऋजीष:” इति यत्तत्‌ श्रृतिप्रसिद्ध पृष्यतमम्‌ 
प्रक्राशाग्रकाशयो: प्रकाशयिता प्रकाशक ज्योति 
शब्दाब्यमू तस्य साधुशब्दसमूहस्य जाने श्रयं 


दिशम्वर ७४ जनवरी ७५ ) 


सामान्यविशेषलक्षणवान्‌ व्याकरणहूप: सरल उपाय 
इत्यंथं: । प्रतिपदोवतप्ब्दपारायणरूपस्तु प्रत्यन्त- 
कृष्छूरो मारे: । तथा च॑ श्रूयते-वृहस्पतिरिल्द्राय 
दिव्यं वर्षसहस्त॑ प्रतिपदोक्‍्तानों शब्दानाँ शब्दपारा- 
यप्सोव च नान्‍्तं जगाम इति, तथा च सध्वर्थ- 
मध्येयं व्याकरणम्‌ । 
प्रसन्देह बंज्चा ध्ययं व्याकरणम्‌ । याज्ञिका: 
पठस्ति--स्थूलपृषतीमनड्वाहीमालभेत” इति । 
दत्र सन्देह: - स्वूता! चागौ यूषतों च स्थृलपृषती, 
स्थूलानि पृषषन्ति य॑स्या: सेये स्थृलपृषतीति तत्युरुषो 
बहुब्रीहिवेति । ता नावेय! करण: स्वस्तोःध्यवर्स्यति- 
पदि पूर्व॑पदयरतिस्वसत्व ततो बहुब्रीहि: प्रथ 
समासान्तोदा त्तत्त्वं ततस्तत्पु्षः । सवेव्यवहा र्सपा- 
दकज त्यादिवोधकशब्दस्वरूपबोधकत्वादपि व्या- 
करणम्प्रशंसम्नसन्देहरुपम्भाष्योक्तम्प्रयोजन - मोह 
भर्तू हरिवकियिपदीये-- 
“अर्थ प्रवत्तित्वानों शब्दा एवं निबन्धनम । 
तत््वाबबोध: शब्दानां नास्ति व्याकरणादुते ॥* 
वाक्यपदीय ।  काण्डे । का. १३ ॥ 


ग्र्यात्‌ पटपटायथेस्य प्रवृत्तो व्यवहारें जला- 
हरणादिहपाथक्रियाका रिल्े श्रय॑घट इत्यादि 
प्ब्दप्रथोगे वा ति्मित्तानि जातिगृणक्रियासंत्रास्तेपां 
शब्दा एवं बोधका: सन्ति । सर्वो हि व्यवहार: 
शब्दमूल:, न हि कश्चितू शब्दमनुच्चायं व्यवहतुं 


पहुँति । शब्दानां तत्त्ववोध: साध्रुत्ववोधः यथथे- 


बोधों वा व्याकरणशास्तज्ञानमन्तरेण न भवि 
पुमहूँति । 

तेध्युरा: हेलयो हेलय इृति कुव॑त्तः परावभूव: । 
तश्माद्‌ ब्राह्मणेन न स्लेक्छितवे .तपक्राषितवे 
म्लेच्छो हु वा एप , यदपशब्द: | स्लेच्छा मा 
भूमेहयध्येय व्याकरण । पी, 


ध्वरत: वर्णती वा मिथ्या प्रयंक्त: शब्दोभीष्ट- 


पद ते केथर्यात । तथा चीकत॑म्पैतंस्जैतिना-- * 


पर७ 


( व्याकरणशल्तत्व, . . , 


“दुष्ट: शब्द: स्व॒र्तों वर्णतो वा 
मिध्याप्रयुक्ती ने तमबंमाहू। 

से वाखम यजम।न हिनस्ति, 
य्ेच्रशवुः स्वस्तोपराधाद ॥ इति ॥ 
दुष्टान्‌ शब्दान्‌ भा प्रयधग् त्यध्येय ध्या- 
करणम्‌ । एवं हि ध्रूयत तैत्तिरीय ब्र हाणे यत-एकदा 
त्वष्टु: पुत्धं विश्वरुपमिन्दों जथान, तदन्नरं त्वष्टा 
इन्धमंहा रागेकर्मा मचा रयागम्प्रास्तौतू । ठत्नयांगे 
सः स्वाहेद्रशवुवद्धस्व/ <ति मन्न्रमृदाजहार । 
प्र शत्रुशब्द: क्रिय्ावाची, में तु मंज्ञाबाची । 
तस्मादवमर्थ:-शत्र शमदिता शातयिता संहारको 
वेत्यथ: । भ्रत्नायं सारांश: यंत्‌ लष्टरिवमिप्रत- 
मासीद्‌ यद्‌ हें प्रस्स त्वमंबं बद्ध॑स्व उत्तव ज्वाला- 
समुलक्नः वृत्रासुरः इच्द्रशवुभवेदर्थात्‌ इन्दरस्थ 
नाशको जायेत । अयमर्थस्तदेव सम्भव्ति यदा खल 
“इन्द्रशतु शब्द समास,्तदात्तो भवेत । समा: 
सान्‍्तोदात्ततायामेव तत्युरुषसमास थैबेधो भवितु 
महँति । भ्रत् लष्टा प्रमादेव पूवंपदप्रकृतिस्वरेण 
युक्त दद्धशतूं' शब्द पढितंवान्‌, तेनाय॑ शब्द 
बंहुब्रीहिसमासान्तो जात: । तंदाध्यमर्थ: प्रस्फृटित: 
इन्द्र: शत्रुप॑स्येत्ति । ततश्चाअम्निज्व/लासमुत्षप्नो 

वृक्स्तत्कालमंब इन्द्रेष हतः । 

: यथा शुष्कधों अन्यभावे कृत्रचिदप ने प्रजव- 
स्ति तथेवरा्थज्ञान रहित शब्दपा रायणमात्र मध्ययनम 
व्यधम । तथा चोक्तम्‌ पतम्जलिना-- 
“थदधीत्तम॑विज्ञतं ' ' निर्गदेनेव.. शब्दयते 
प्रमग्माविव शष्केधों वे तर्ज्वलति' कहिचित ४ 

तस्मादनकक माधिगीष्महीत्यध्येयं व्याकरण । 
ये: कुशल: शास्त्रोक्तरीत्या शब्दप्रयोगं जानाति 
शवयलक्ष्यादितत्तदर्थविशेषे यथावत्‌ शब्दान्‌ प्रयुक्त 
सोपन्तं विजयमत स्वर्ग लोके च प्राप्नोति | श्रथ | 
चाश्वास्योगविदपशञब्द प्रात. प्रंपशब्दप्रयोगेण 
दृष्यति । उयत्नीएप वाग्शेगवितत शब्दान्‌ प्रयेख्कत्तें, 
तापईब्दानिति  आनपुर्वेक शब्दप्रयोंग दश्युदयभीरे 


एरकुल-पत्रिका ) 


भवति । तदुक्तम्थतञ्जलिता :-- 
“यस्तु प्रयु्कते कुशलो विशेष 
शब्दान्यथावदृव्यवहा रकाले । 
सोझनन्तमाप्तोति जयम्परत 
बाग्योगविद्‌ दुष्यतिचापशब्दे: ॥ 
। प्रवासारेत्य शिष्येण गुरो: समक्ष नामगोत्नो: 
च्चारणपूवक प्रणामों विधेय: । प्रमिवादानन्तर- 
प्रयोज्य बचने गुएगा प्लुतो विश्रेय: । यः प्लुतं कर्तु 
ने जानाति, सः स्व्रीवद्‌ वक्तव्योः्यमहमित्ति । 
तुदुक्तमू-- 
“प्रविद्वास: प्रत्यिवादे नाम्तों येन प्लृति विदु: । 
काम तेषु तु विप्रोष्य रत्नीप्विवा।यमहं वर्देत ॥ 
प्रभिवादे स्त्रीवन्मा भूमेत्यध्ययं व्याकरणम्‌ ॥ 
याज्ञिका: पठन्ति-'प्रयाज': संविभक्तिका: 
कार्य. इति। न चान्तरेण व्याकरण प्रयाजा: 
सविभवित्का: शबया: कर्तुम । यो वा इमों पदश: 
स्वरशो5क्ष रशपव वाच विश्वातिस पश्रात्िजीनो 


भवति । प्रोत्विजीनाः वर स्यामेत्यध्यय 
व्याकरणम्‌ । 
व्याकरणाध्ययनमन्तरेण पदषण्दायज्ञानं॑ ते 


भवितुमहंति । भ्रतः निम्नवेदमन्त् व्याख्यायता 
भगवता पतञ्जलिना व्याक रणा ध्ययनस्य गब्दरुपेण 
देवता स्म.क॑ साम्यह॒पप्रयोजनसहकारेण समस्त 
पदानां वर्गीकरणम्बोधितम्‌ :-- 

चत्वारि शृज्भा तयो प्रस्य पादा 

हे ढ शीर्ष सप्त हस्तासो प्रस्य । 
ह्रिषटा बढ़ो वृषभो रोरबीति 

मे महों ढंवो मर्ता प्राविवेश ॥ 
है चत्वारि श्रुगोणि चत्वारि पदजातानि नामा- 
स्यातोपसर्ग्ननिषादाश्व । त्यो $स्य पादा: द्रयः 
काश: भूतभविष्यक्षतमा ना: । हे शीष दो शब्दात्मानों 
नित्य: कार्य शव । सप्त हस्तासो प्रस्य सप्त विभ- 
स्तयः । त्िधा बढ़ः तिपु स्थानेपु बढ़ उरसि कप्ठे 
शिरतीति । वृषमों बर्षगात्‌ । रोखोति शब्द 


परे५ 


(मा्गशीषयोष २०३१ 


करोति | कुत एतद्‌ ? रौतिः: शब्दकर्मा। भहो 
देवो मर्त्या भ्राविवेशेति | महता देवेन नः साम्यं 
यथा स्थादित्यध्येयं व्यावरणम्‌। अपर भोह-- 
“बत्वारि वाकू परिमिता पदात्ति 
तानि विदृ्बह्णा ये मनीषिणः। 
गुह् द्वीणि निहिता नेजुयान्त 
तुरीयं वाचो मनुष्या: वदन्ति ॥| 
चत्वारि वाकू परिमिता पदाति। नामाश्या- 
तोपसगंनिषातभदात्‌ चत्वारि पदानि वतेन्ते । 
नामादिरूपस्थ प्रत्यकस्य पदस्थ परापश्यन्तीमध्य- 
मार्वबरीभेदाच्चत्वाररोंशा: । तानि विदुर्बाह्मणा: ये 
मनीदिण: । मनस ईपिणो मनीषिण: । गृहा त्लीणि 
निहिता नेज्भ॒यन्ति । गुहायां परापश्यस्तीमध्यमा- 
डुपाणि निहितानि, नेज्रूयन्ति न चेष्टन्ते ते निमि- 
पन्तीत्यथ: । तुरीय॑ वाचो भनृष्या: वदात्ति । तुरीय॑ 
वा एतद्वाचों यन्मनुष्येषु वतंते, चतुर्धमित्यथ:। 
वेयाकरण: शास्त्बलेन तद्वललब्धयोगेन च ध्या- 
करणप्रदीपन गुहान्धकारं विदायं॑ स्व जानाति। 
तस्मातू सकलपदशानाय मनीषित्वाय॑ चाध्येय॑ 
ब्याकरणम्‌ । 
पुनश्च भगवता प्रतठजलिता निम्नवेदमन्त- 
मूपध्थापयता. वाग्विस्तारसम्पत्तिर्पव्य/करणा- 
ध्ययनप्रयोजनम्प्रतिपादितम्‌ :-- 
/उत त्व: पश्यन्न ददर्श वाच 
मुत त्व: श्रण्वन्न श्रृगोत्यनाम्‌ । 
उतो लस्म दन्व॑ विससे 
जायेव पत्ये उशती सुवासा: ॥” 
ऋ७० १०७१।४॥ 
प्रवैशाकरणः प्रत्यक्षेण शब्दस्वरूपमुपलभमा- 
तोईपि .श्रर्वापिरज्ञासान्व परत, श्रृष्वप्नपि ने 
श्रुगोत्येताँ वाचम्‌ । यथा पतली पि कामयमानो 
सम्पगलक्क़्ता सती पते अत्मानं दर्शयति, तथंव 
वामू वेयाकरणाय भ्रनुप्रासादिविविधालडूार- 
भूषिता प्ती स्वात्मानं प्रकाशयति। बाद्ध नो 


दितस्वरर ७४, जनवरी ७४ ) 


विवृभुयादात्म/ नमित्यध्येयं व्याकरणम्‌ । 
ततः ग्रसाधुशब्देध्यो विविच्य साधुशब्दजञान- 
रुपम््रयोज महू :-- 
“सकतुमिव तितउना पुनन्तो 
यंत्र धीरा मनस। वाचमत्रत । 
ग्रत्रा सब्ाय: सख्यानि जनते- 
भद्रेपाँ लक्ष्मीनिहिंत।धिवाति ॥ 
ऋ० १०॥७१॥२ ॥। 
सक्तु: सचतेईररवों भवति कपतेर्वा विपरीता- 
द्विकसितो भवति | तितउ परिषवन भवति-ततवद्रा 
बुन्नवद्वा । धीरा ध्यानवन्तः, मनसा प्रज्ञननेत वा च- 
मत्रत वाचमकृषत । भ्रत्ता साय: सख्यानि जा नते । 
ग्रेत्न सबाय. तख्यानि सायुज्य।नि जानते । क्य 
ये एप दुर्गों मार्ग: एकगम्यों वागविषय:। के 
पुनस्ते ? वेयाकरणा:। कुत एतत्‌ ? भद्देयां लक्ष्मी 
निहित।धि वाचि । एपां वाचि भद्ठा लक्ष्मीनिहिता 
भवति। लक्ष्मीलेक्षणांद्‌ भासतातू परिवृद्ध भवति । 
प्ंत्ेदन्तर्वम्‌-ये व्याकरण धीरा: ध्य।नव तः सन्त: 
ध्यानयुवतमनंसा तत्करणवज्ञानेन तितउना सक्तुमिव 
बाचमसाधृभ्यो विविकतां इंतवन्तस्ते तत्तरणेन 
शुद्ववित्ता भ्रत्न शब्दब्रह्मणि शब्दा्यो रभदब॒द्ध्या- 
अदज्ञानवन्त: सायुज्यानि प्राप्युवत्ति | ब्रह्मणा न. 
स/म्यं यथा स्थ|दित्यध्येयं व्याक रणम्‌ । 
 बाजसनेयिनः पठन्ति-प्राहितामग्निरपशब्दम्प्र- 
युग्य तारस्वतीमिष्टि निर्वपेदि्ति। प्राय/श्चित्तीथा 
मा भूमत्यध्येय व्योकेरणम्‌। तत: नामकरणपु 
विंहिंत नामस्वरूपज्ञानर।म्प्रमोजनमाह्‌ भाष्य- 
कार :- 

' पज्ञिकाः पठन्ति-दशम्यूत्त रकाल॑ पुतस्य॑ 
जातिस्य॑ं नाम विदेध्याद घोषवदाबन्तरत्तःस्थम- 
वृद्ें व्िपुदधानूकमनरि प्रतिष्ठितम्‌ । तद्ि प्रति- 
ष्छिततमम्भवति। दयक्षरं चतुरक्षेर वा तामकृत 
कुर्योर्त त्दितमिति [ व्योकरणं विदा इृददिजोना- 
भावाप्नामकरासम्प्रकत्‌ व्याकरणाध्ययनंमावरय- 
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कम । तंतश्चान्तिमं प्रयोजनमाह सु्देवो प्रमीति :- 
“सुदेवों ग्रत्ति वढदग यस्‍्य ते सप्त सिन्धव:। 
प्रुक्षरन्ति काकृदभ सूर्य सुषिरामिव ॥” 
सुदेवों श्रसि वहुण, सत्य देवोईस । यरय ते 
सप्त सिख्व: सप्त विभवनय: प्रनक्षर्रद काकदम । 
काकदं॑ तालु । क कर्णिह्वा, सास्मिन्रुद्रत इति 
काक्दम । सुम्य॑ सुषिरामिव। तवथा शोभनामूभि 
सूषिरामग्निरन्त.प्रविश्य दहुति, एवं ते सफ्तसिन्धव 
सप्त विभक्तंयस्ताल्वनुक्षरन्ति । तेन।सि सत्यदेव: । 
ग्रतेदन्तत्त्म :-- यतों हेतोव्यकिरणज्ञानादरुण ! 
सम्यरेवोईसि ततो हुंतो रन्‍्येईपि सत्यदेवा भवन्ति । 
यथा सच्छिद्रां लौहमयीम्प्रतिमाम्प्रविश्य सित्तत- 
त्यमलादिकम्भस्मीकृत्य प्रतिमां शद्धां करोति, तथा 
सप्त सिन्धव: इव सप्तविभक्तयोपि ताल्वनप्राप्य 
प्रकाशन्ने । सत्यदेवा: वर्य स्थामेत्यध्येयं व्या- 
करणम्‌ । श्रीमता भास्कराचायणाप्युकतम :-- 
“वो वेद वेदबदनं सदन हि सम्यंग्‌ 
ब्राह्मयया: स वेद मपि वेदकिमन्यशास्त्म । 
यश्मादत: प्रथममेदधीत्य धीमान्‌ 
शास्त्र।न्तरेष भवति श्रवणे६धिका री ॥ 
भाषा एवं मां नवसमाजस्याभिप्रायाणाग्परस्पर्र 
व्यकतीक रणस्य मुख्य साधन बतंते। भाषांणां 
संस्कारणाथ व्य|करणशास्तस्थाध्ययनमावश्यकम । 
हसीजमंनफ्रेञ्चस्पे निशा जभलप्रभतीनां. विदेशीय- 
भाषाणां तृलनात्मकाध्ययनाबंस्च संरकृत व्योकरण- 
शास्त्रस्य तत्तद्भ।पास्थव्याकरणशास्त्रस्थ चो ध्ययन- 
मं वश्यकम्‌ । यतो हि सव सु विदेशीय भाषासु संस्कृत 
शब्दानामेव धूल दृश्थते । 


संसकृतभाषायां विविधानां शिल्पसड्धी तनृत्य- 
वादितरचित्रादिकला ताम्भों तिक रसा यनजी व वनस्प ति- 
ज्योतिविज्ञानप्रभतीनां विषयाणां विविधा: प्रथा 
बतेन्ते । तेषां सम्यधध्ययन विधाय तदनकलंब्यव- 
हारेण मानवसमाज॑स्यातीवोपकारों भवितुमहँति । 
व्याक रणज्ञानमन्तरेण परदपदार्थप्रकृतिप्रत्ययश्ञाना- 
भाव ्नेतत्‌ सम्भाव्यते, झतो ध्यय व्याक्रणम । 

संघ्कृतभाष यां मनृष्यपरश्पि क्षदक्वनस्पतीनां 
बिकित्साविज्ञानस्थ ४) ग्रस्था: बेस । भाष- 


गृहकुल-पत्रिका ) 


निकविविधनचिकित्साविज्ञानान्यपि. प्रायुवेंदमूल- 
वास्पेव, तदविकास:थंमध्येयं व्याकरणम्‌ । 

नानाविधयन्ता दिनिर्माणविज्ञानवायूविज्ञान भू- 
गर्भविज्ञानान्तर क्षविज्ञननगर्विज्ञानवारतुविज्ञ,न॑- 
नान।विधयानविमानविज्ञानमूलकानि.प्रन्थविशे- 
पाणि्रस्कृतभाषायामेव व्तंन्ते । तेषःमध्ययनाथ- 
मनुसस्धानायंस्वाध्येयं व्यकत्णम्‌ । 

इतिहासभूगोलक्ृषिश स्त्रोद्यानविद्य. (हाटि- 
कल्वर) धनुविज्ञानप्रभूतीम्महत्त्पूर्णाणा विष- 
याणां विविधा: ग्रस्था:, कवच ग्रान्वरोक्षिबधदय- 
इचतुदेशविद्या: पोड़शकलाश्च संस्कृतभाष।योमेव 
बर्वस्ते। प्रतस्‍्तेषां गृढज।वार्थ' व्याक रणशास्त्ज्ञान- 
म।वृश्यकप्‌ । प्रतोषस्मश्नाधुनिके वैज्ञानिकयुयेपि 
व्याक णजास्राध्यपन्‌ महत्तपूर्णपिति व तिरोहि- 
तप विदुषाम्‌ ! 

वेयाकरणा: साधुशब्देष्विव घड़ा-गगरी-थाली 
घर-पातीअभृततिप्वक्षाधुशब्देष्वपि प्रयंपोधकता- 
शक्ति स्वीजुर्वन्ति | यदा अ्ताधुशब्देध्योध्प्य्थोध्व- 
गसुं ग़क्यते तहिं किम्‌ व्योकरणाध्ययनेन ? इति 
शबकायाम्महाभाष्ये भगवता पतण्जलिना-“समा- 
तायामर्थावगतों शब्देत चापशद्धन थशास्तेण पर्म- 
नियम, “लोकतोईपंतयूकते शब्दप्रयोगे शास्त्रेण 
धर्ेनियम:” इति च,मभिन्नाय साधुशब्देनेवार्थज्ञाते 
पुण्परभवरति, नाप्रशब्देताथजान इति स्वोहठतम । 
ग्त्र "एक: शब्द: सम्यतू जात: सुप्रदुक्तः स्व 
लोके व्‌ कामबुत्र भवत्रतीति” प्राचीनोक्तिरपि 
सडुच्छते । एवं साधुलासाधुलज्ञानाथम्पृष्यला- 
भाधेह्च ध्याक रणश[स्त्ज्ञनमावश्यकम्‌ । 

किम्‌ बहुत; व्याकरणशानमन्तरेश वेदाना- 
मर्थों ब्र.ब्ातुं गक्‍्यते । प्रतः वेदब्रोधिनेष्टस/प्रनृ- 
ताक॑ कप कुवद्रिभ रपि जदेन तर्फलम्प्रप्यते । तथा 
च॑ समाम्नायत्- 

स्याणुसम्भारहार: किलाधू- 
दधीत्य बैंदं त विजानाति योध्यम्‌ । 
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योपयज्ञ इत्सकल. भद्रमश्नते 
नाकमेति ज्ञानविधृतपाप्मा ॥ 

प्रपि च-- 

“'उत्त त्व॑ सब्ये स्थिरपीतमाहु 
न॑ हिखवन्त्यपि वाजिनेषु । 
प्रवेला चरतिं मायबेष 
वात सु्वाँ प्रकलामपुष्पाम्‌ ॥ 

क्व पुतर्नानस्प्रशस्यतेज्ञानम्च दिन्‍्चते इति 
चेदुच्यते-नोके शास्त्रे च। लोके तावद यः 
कश्चित्‌ विद्वान भवत्ति स पृज्यत पृष्यफर्लेधि भिजने- 
स्तदेतत्‌ प्रत्यक्षत एव दृष्टम शास्त्रेष - स्थाणुरय 
भारहार: इत्यादि । 'स्थाणुरवृक्ष/” स यथा पत्न- 
पुष्पफआातामात्ी या नाँ धारणमात्रणैव_सम्बध्यते- 
न तज्लगंन्ध रसहुपस्पर्शो पभोगसु्व: ।. एवडच कि- 
लातावधीत्य बे न विजान, ति यो5थ तस्य वेदस्या- 
ध्ययनभारमात्रमेव हसो विर्भात। योध्यज्ञ इत्‌ 
सकल भद्रमस्‍नुते य एवार्थज्ञो भवति न प्रन्थ- 
मात्राध्येता स॑ एवं... सकलमनवशण्हितु 
भद्मशनृते अर्परिनज्ञानफलमण्नुते प्राप्नोति ! ,किम्‌ 
पुनलत्‌ ! इह लोडे पृृ्यतामुपेत्य शिष्टानामू, 
इनो लोक दन्तकाले  नाकमेति" यत्नासुर्च किछिच- 
दि नास्ति, आध्यात्मिकम्ाधिदेविकमाधिभौतिक॑ 
वा "कमिति सुबनाम, तत्‌ प्रतिषिद्धमू । प्रतिषिध्येत, 
'तवा अभुं लोक जम्मुपे क्िझच नाकम्‌। वेवा 
प्रमुं लोझ गतवर्त क्रिस्च नासुबम । पुष्यक्तो 
होग्र तत् गच्उरित-दृति.नेगमकाण्डे २, ४, २, तंत्‌ 
स्थानमेति ति*तिशयम्‌ । कस्मात्‌ पुनरसावीदृर्श, 
स्थानमेति ? इति। उच्यते इतः। यस्मादसौ, 
ज्ञानविधृतपाप्मा । ये हि नाकगमनप्रतिबन्धित' 
पाप्मान;, ते तस्य' जनिन विधूता,, प्रतोंश्सांवेतति 
नाकम्‌ । युक्‍तमन्यत्ार्थप ने हि ज्ञानेन, सदृक्मपू- 
विन्वमिह विद्यते इति। . . . +. .... 

प्रथवा स्थाएंग्ेदेआ: | से यथा चन्दनभारं 
वहत्यवे, तदुपभोगु्नाधिसम्बद्ध्यते, ५ गो एंन्च ह 


दिसम्बर ७४, जनवरी ७४ ) 


मत्राध्येता नार्थज । एवं तावदस्मिन्‌ ज्ञानम्प्रश- 


स्तमू। 

उत त्वं सब्येस्थिरपीतमाहुरिति । श्रपि 
बहुन्‌ विदुष. “सब्ये” सखिभावे कतरस्मिन्‌ देव- 
सक्ष सम्रानाख्यानतायां देवसायुज्य इत्यथ: । 
बरकष्यति हि््याँ याँ हि देवताँ निराह, तस्यास्तस्यो- 
स्तादृभाव्यमनुभवतति” इति। ग्रथवा देवसब्ये रम- 
णीये स्थाने, देवलोके इत्यथं:। किम ? इति 
स्थिरम्‌ प्रविवालिनम्‌ भ्रप्रच्यवनधर्माणम्‌ । कमेव- 
माहु ? विधोतार्थम, प्रापीतारथ गृहीभा्थमित्यथ्थ:। 
के एवमाह ? इत्येब वाकू ऋक-संहिता । किज्च 
नेन हिन्वन्त्यपि व।जिनेप्‌ । एन वामर्थज्ञ न हिल्वन्ति 
नाननुगन्तुं शकनुवन्ति । केयु ? कजिनेष वाण्ेयेए 
अथेष बलवत्स्वपि दूरेयेषु दुरवधदनीम्रेष समुद्र 
हितरलसत्निभेप्‌ देवतपरिजञाराद्िषु व्याकत्तेक्येषु 
म हि तान्‌ व्याकर्तुम शबनोति, नेतरे मष्दबद्धयो 
बहुबो४पि समागता शकनुवन्ति तान्भ्रनिं व्याकतुंमू, 
ग्ान्‌ श्रसों व्याकरोति। . प्रत एतदुक्तम-सेत 
हिन्वन्त्यपि वाजिनेषु । भ्रप्येवं तावदर्थन्ञ: प्रशस्त:। 

प्रधेदानीमविद्वानुत्तरेणाद्धंच्चेंन. निन्‍्धते - प्र- 
प्रेखा चरति | ग्रध्लरा होष चरति ने हिंसा 
वाक हिनोतीदू न परत्न च यस्या अर्थों त परि- 
जायते। तथा गृहीतयंत नामधीय, न इतश्वेतश्चरति 
तंत्‌ प्रधान एवं सं पय्यंटतीत्पभिप्राय:.। किड्च 
माययंत्र चरति गृहीतथा यथ्रा हि क्श्विन्मायया 
भुवर्ण विभूगात्‌, एवम वाचमंव संहाम्बिति,॥, 
मा तादूशी ज्षि।म/णा बाक्‌ कि.करोति,) क्स्मेः 
कामान्‌ दुखे। कतमान्‌ ? ये तस्था: वाचो 
दोश्व्या' ; क्‍्य ? “देवतास्थानेषु मनुष्यस्थानेषु, 
चे। यः कि करोति ? य एवं शुअवान्‌ श्रृतवान्‌ 
भवति। कथम्‌ ? अ्फलामपुध्यामित्ति। एवं यः 
श्रुतवान्‌ भवति, एश्मः सकाशात्‌ श्रुल्रा व दृढ़ 
ग्राहेण एृहीत्वावरिधतों भवति, प्रध्ययनादूते नान्‍्य- 
दस्ति वाचि किड्चित्‌ मृग्यभिति। तस्मे किम ? 
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इति “अफलंवास्मा अपृष्पा च वागू भक्‍तीति। 
यथव हासो पश्यति अ्रफलेयमपुष्पा चेति तथैव 
भवतीत्यभिप्राय: । तथा चर मनुवाधप्युवतमू-- 
बो-नधीत्य हिज़ो वेंदमन्यत् कुछते श्रमम्‌ | 
से जीवन्नेव शुद्रत्वमाशु गच्छति साखय:॥” 
तथा च पौराणिकैरुदूगीयते-- 
“बोश्यीत्य विधिवद्‌ विप्रो वेदार्थ' न विचारयंत्‌ । 
सच लोक शुद्रसमः पाता न प्रपद्चते !। 
वेदस्याध्ययनं सवम्‌ धर्मंशाम्त्रस्थ चाषि यत्‌ । 
ग्रजानतो&थम्‌ तत्सवेमर॒ तुषाणा कष्डन यंथा॥ 
पाठमात्रत। ब्वित्य॑ द्विजातीयण्चार्थवर्जितान्‌ । 
पशुनिव ब तान्‌ प्राज्ञो वाडमात्रेगाईष नाचयेदिति 
व्यकरणशास्तम्‌ प्रायुवंद इबव वाइमलानाँ 
चिकित्सक, सर्वविद्यादृह. स्विद्यापवित्र' सम्‌ 
मोक्षाख्यपरमपुरुषा्प्राप्तये एक' सरत. पत्था, । 
लोके सर्वा: विद्या: शब्देनिवद्धा', श्रद सर्वासो 
विद्यातां शक्तिप्राहक: सन्‌ व्याकरणम्‌ वेदज्ञान- 
द्वारा मोक्षस्य द्वारम्‌ वर्तते । किड्तेदमु मोक्षडका- 
मयमानानाऊ ते सिद्धिसोपानपर्रगामाद्रम्पदस्था- 
नम्‌, प्रकुटिलो राजमार्गश्व बरतने, ततश्व ब्रह्म- 
साक्षाक्तारो जायते । तथा चोक्तम्‌ वाक्यपदीय 


ब्रह्मक्ाण्डे - - 

तद द्वारमपवर्गंस्थ व।डमलानों चिकित्सितम । 
पवित्न, 'स्वविद्यानामश्विविद्यम्पका गते । 
यबअजातय:. सर्वा: « मब्दाकृतिनिवनद्धना, । 


तब्रेव बोके विद्यानामेषा विद्या पररायणम्‌ ॥ 
हृदम/्यम (उस्थाजमू..* सिद्धिसोपानपर्वणाम्‌ । 
इयं सा मोक्षमाणानामजिद्ञा राजपद्धति, ॥ 
ग्द्वातीतविपर्या केवलामनपश्यति । 
छल्दस्यए5न्दरसां योनिमात्मा छद्दोमयी तनृम्‌ ॥ 
प्रत्यस्मितमेदाया:. यद्वानो.. रुपमुत्तमम्‌ । 
तदस्मिश्रेद तमसि ज्योति: शबम्मवर्तने ॥/ 

वाक्यपदीय ब्रह्मकाष्डे श्लोक'ः १४, १८।। 
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अंगारों पर दहक रही है” 
महावीर 'नीर' विद्यालंकार 
अंगारों पर दहक रही है, चिता भाज प्ररमानों की । 
मंझधारों में भटक रही है, किंश्ती झ्लाजं दीवॉनों की ॥ 
भ्राज सूर्य को फिर से, देखो, तिमिर भ्राँख दिखलातां है। 
जीवन के हर स्वणिम पथ पर, कौन धुंध छिटकाता है ।॥ 
दीवारों पर लटक रही है, कथा भ्राज बलिदानों की. . -. - - 
कहीं किसी की उमर बिक रही, चाँदी की टकसालों में । 
कहीं किसी की भूख व्रिक रही, गली मोहल्ले वालों में ॥। 
बाजारों में तड़प रही है, लाश ग्राज कुछ दानों की. . , . . . 
नाच-रंग की लगी चौकड़ी, मस्त हुए पीने वाले । 
रिश्वत, चोर-बाजारी पनपी, बढ़े दुष्ट, धंधे-काले ।। 
अखबारों में निकल रही है, कथा दुष्ट तादानों की. -. 
दिशा-भ्रमित से भटक रहे हैं, लक्ष्य सुनिश्चित नहीं प्रपणा । 
दयानन्द, गाँधी, गोतम का, दलित ही रहा सब सपना ।॥। 
दरबारों में सिसक रही है, प्र्थी उन परवानों की. . . . . . 
मांग किसी की भरने वाल, स्वयं माँग कर बेठे हैं । 

. लाज किसी की ढकने वाले, स्वयं लाज खो बंठे हें ॥। 
भ्राचासों में लक रही है, कुष्ठा भ्रब इन्सानों की... .. . 
हर क्यारी में फूल खिले हें, सब खेतों में पाती है । 

: * शस्य-एयामला धरणों लेकिन, फिर भी क्यों कंगराली है ॥ 
झंधियारों में भटक रही हैं, दिशा झ्राज' निर्माणों को. «७ - 
भनौर' प्रोज बोशिल जीवन का, भार हो रहा हर मानव | 

: दुलंभ है भ्रमरत्व कथा अब, व्यथित घमता हर मानव | 
ब्ययहारों में दोख रही है, व्यथा-कथा मस्तानों की. «. - - « « 


श्रद्धे याचार्यवर्यस्मरणम 


येषां संस्मरणं सुशान्तिजनक, सत्स्फूतिसन्दायक 
येषां दर्शनमेव नित्यमभवत्‌, व्लेव्यस्थ विद्रावकम्‌ । 
येषां संगतिरत्न कोटिमनुजानू, प्रारक्षयत्‌ पापत:, 
श्रद्धानन्दमहोदयान्‌ गृरुवरानू, वन्देंइतिभवत्या युतः ॥१॥ 


येहस्माकं जननीसमा हि पितरः, सच्छिक्षकाग्रेसरा:, 
नित्य नो हितचिन्तका: सुसुहृद , सदृवान्धवा, सौख्यदा' । 
शिष्येभ्यों निल्चिलेभ्य एवं सतत, स्स्वभूता हि ये, 
श्रद्धानन्दमहोदयान्‌ गुरुवरानू, बन्देअतिभक्त्या यृत.॥२।॥ 
शिक्षाया: कुदर्शां विलोक्य भुवने, चारिव्यसन्दूषणों, 
ये संस्थापितमेव सदगृरुकुलं, भागीरथी रोधसि । 
सोढ़ सर्वविध हि कष्टमतुल, भग्न॑ पर नो क्र, 
श्रद्धानन्दमहोंदयान्‌._ गुरुवरानू, वन्देइतिभकत्या यृतः 


३॥। 


चार्ह्यस्थ धन शुर्भ ह्नृपर्म, तद्रक्षणीयं सदा, 
सम्पाल्य सकले. सुशक्तिजनकं, सदृब्रह्मचयंत्रतम । 
इत्यं लोकहितेच्छथाईखिलजनान्‌ योबोधयन्‌ सर्वेदा, 
श्रद्धानन्दमहोदयान्‌._ गुरुवरान्‌, वन्देशतिभकत्या युतः ।॥४॥ 


देवस्थेव सुदा यतो5खिलजना:, प्रीत्याउवलोक्याः समे, 
ध्रस्पृश्यो न हि को5पि जातु भुवने, जात्या विभाव्य, क्वचित्‌ । 
इस्पृश्ण्व्वनिवारणार्थमनिशं, यत्न॑ शुभ॑ कुव॑तत:, 
श्रद्धानन्दमहोंदया न्‌.गुरुवरान्‌, वन्देइतिभकत्या युतः ॥५॥ 


भक्ता: स्यु: जगदीश्वरस्य सकला:, सहेशभक्‍ता: समे, 
वृत्ति त्यागमयी विधाय विभलां, देवस्य सेवारता: । 
इत्यं येभरिता स्वशिष्यनिवहे, सदभावना निश्चला, 
श्रद्धानन्दमहोदयानू, गुरुवरान वन्देइतिभवत्या युत, ॥६।॥॥ 


हा हन्तेह न तादशा गुरुजना:, भ्रदयावलोक्या: ववरचित्‌, 
प्राणेभ्योप्प्यधिक॑ प्रियं गुरुकुल॑ नादशरूप स्थितम्‌ । 
दद्याच्छवितमती  शिवः प्रचलितु, श्रद्धेयगुवेध्वनि, 
श्रद्धानन्दमहोदया नू गुरुवरानू, वन्देइतिभवत्या युतः ॥७॥ 


ह विनयावनत:- 
धर्मेदेवो विद्यामात्ति्ड: (देवमुनिर्वानप्रस्थ:), आनन्दकुटीरम्‌, ज्वालापुरम्‌ । 


आमुर्वेदोक्ताः केचन सिद्धयोगाः 


विद्याभूषण: श्रीगणेशराम शर्मा 


ज्वरे न किड्चित्‌ परम किरातात, 
तद्न्न शुष्दया ह्मतिसाररोगे। 

ते तक्रतुह्य॑ ग्रहणीविकारे, 
हकज्ञोविकारे विजयापरं न॥१॥ 


ग्र्थात-ज्वरोपशांतये किरातात्‌ ( चिरायता इंति 
ख्यातात्‌ ) औषधात्‌ पर॑ किड्चिदपि चौषघं नात्ति। 
प्रतिसाररोगे शुण्ठया: (सौंठ। परतर किमप्योषध नास्‍्ते । 
सग्रहणीति स्थाते विकारे तक्रसमानं किल्चिदप्यन्यदीषध 
नास्ति, एवमेव हि हाश्नोंविकारे ( बवासीर ) विजयातो& 
पद्विरीतकीत: परम किमप्यौषध॑ पृथिव्यां न विद्यते ॥ १॥ 


ग्रजोर्णरोगे न हरीतकोत- 
स्तदृद्विषच्यामथ निम्बनीरम । 
रसोनक सालसके गदे हि, 
विलस्बिकायामथ काड्जिकं तु ॥२॥ 
प्रजीणं हरीतकीत. श्रेष्ठमोषध तान्यत्‌ किमपि भवितु- 
महूंति । तथंव विषृच्यां ( हैजा ) निम्धुफलस्थ रसाच्छे - 
ध्ठतर किड्चिदपि नाह्ति। सालसकास्येडजीएंभेदविशेषे 
रोगे रसोनक-लशुणुं-श्रेष्ठमोषधम्‌ । एवमेव विलम्बिका- 
श्पेप््युग्रेडीणुं रोगे काज्यिक (कांजिया) सर्वोत्तममोषध 
भवति ॥२॥ 
जन्तुध्नमन्यच्च तथ॑व जन्तु- 
रोगेध्वथ चौषध पाण्डरोगे। 
गोमूत्रभेक त्वथ कामलासु, 
फलत्रयं मूलकशाकभाज्यम्‌ ।३॥ 
सर्वेध्वपि कृमिरोगेष्‌ जल्तुघ्नं-वायविडंग इति स्व- 
श्रेष्मौषध वर्तते। पाण्ुरोगे ल्वेकमात्र गोमृत्रमेव हि 


सर्वोत्तममौषर्ध भवति । कामलासंज्ञके रोगे त्रिफला तथा 
मूलकशाकमुत्तममोषध प्रोक्तमास्ते ॥३॥ 


हलोमके रेचतक च तीव, * 
वासा तथा लोहितपित्तरोगे । 
कासेषु सर्वेष्‌ च कण्टकारी, 
ह्वासेष भाड़्ी विदितप्रभावा। ४॥ 


हलीमकास्थे पाप रोगस्प प्रोग्रतरे रोगे तीज़ हि विरे- 
चनपृत्तमौषध भवति ! रकतपित्तारूं रोगे वासा (भडूसी) 
बासा, सर्वविधष वासरोगेषु कष्टकारी (भोगरेंगणी) तथा 
च शवाससम्बन्धिषु सर्वे रोगेष भारंगमूल सर्वोत्तममौषध 
भवति ॥४॥ 


तारीपयोनरय विधानयोगो 
हिषकाविनाशाय च रेचन वा ' 
उरोगदे चार्जुनसाधित स्थाद 
घृतं तथोरः क्षतजेषु मांतम्‌ ॥५॥ 


हिक्‍का (हिचकी) रोगोपशातये ल्थ्िया स्तनदृग्ध 
नस्यरन्‍्धयो परातित महदुपकरोति किया रेचनर्माप भव- 
त्यौषध लाभकरम। हृदयरोगेः्जु नवक्षम्य तचा साधित 
घृत नाम १रमोषध भवति तथा च उरसोह्ततभगि जाताता 
क्षतानां शातयेउजामाँस सच्य, प्रभावकर स्थात्‌ ॥५॥ 


.पक्ष्मामये छागपयो5जमांसं, 
छाग धृतं छागनिवासवास: । 
मर्च्चापु शीताञजनसेकलेप- 
सुपुष्पनीराणि च कोतितानि ॥६॥ 
क्षयरोगेष्जाया दुश्घ, तन्मांस, तद्धृत तथाओजानों 
निवासस्थाने ताभि: सह निवासो$स्ति सर्वोत्तिममौषधम । 
मूर्न्चायां च शोतमञ्जन, शीतल जल, शोतजलतेचन, 


शीतलो लेप:, सुगर्घीनि पुष्पाणि तथा व शीताति तुगन्‍्ध- 
युक्तानि जलानि चातीव लाभकराएि संप्तिद यच्ति ॥६॥ 


दिसम्बर ७४,जनवरी ७५ | 


दुरालभाषयः शत घृतान्वितं सश्करम्‌ । 
स्रमे पिबेदसंशय तथा गयां पयः स्मृतम्‌ ॥७॥ 
अमरोगे दुरालभाख्यस्य (घमासा) उप्ण दुःघ, घृतेन- 
सहित शर्करायुक्‍त 5 पेयमेवमेव गोदुग्धमपि पातव्य तेन 
प्रमरोग, शाम्यति ॥७। 
मांगल्यपुष्पोस्वरसं हिट, 
छदिष्वलं मारिचचूर्णयकतम्‌ । 
सुबर्णलोहै' सिकताभिरूणे- 
निर्वापितं तबंहरं जल स्थात्‌ ॥५॥ 


बमनरोगे टद्धूहमप्रमाणा ( तोलाप्राय, ) मागल्य- 
पुष्पया-शख्ावल्या. स्वरसः प्रभावधाली भवति | तप्तेन 
सुवरणन, लोहेन, सिकताभिर्वा निर्वापित जल तृड्दाहम॒ुप- 
शामयति ॥५॥ 


सहल्नधा धौतघुतेन दाहो 
विनाशमायाति विलेपनेन । 
उन्मादरोगे सुमतोधिवास- 
सितां च कृष्माण्डकमाशु खादेत । €॥ 
सहस्रवार धोतेन धृतेन लेपररणाह्वाहपडा विनश्यति। 
उन्मादरोगे-चित्तविक्षेपे च सुमनोगन्धभाविता सिता-शर्करा 
( गुलकन्द इति प्रसिद्धा ) भक्षयेद्रा कृष्म।ए्ड ( इवेत ) 
सेवेत ॥९॥ 
सवर्करं ह॒व्यमुश्न्ति मद्च- 
पातात्ययेप््युग्रमथा हिफेने । 
भड्जाभवे चास्नरस विशेषा- 
देन्मत्तन गोपयसा सितां च॥१०॥ 
अत्यन्त मद्यपानादुदभूते रोगे-प्रायुर्वेदशञा: शर्करया सह 
घतसेवनमिच्छन्ति तथा चाहिफेनसम्भवे भज्ा रससेवनो डूबे 
रोगे विशेषत: झर्करया साकरमम्लरससेवन समथंयस्ति। 


१२ 


( ग्रायुवंदोवतता, केचन '  ' 


भूड़ीविषे वृद्िचिकमक्षिकादि- 
विषे घृतं सेन्धवच्णतप्तम ॥११॥ 
यदि विष भक्षित भवेत्तदा वमन॑ कुर्यात्‌ । सर्पादिभि: 
सविषेज॑न्तुभिद प्टे शिराविमोक्षण कारयेत्‌ । भुड्ीमक्षि- 
कावश्चिकादीना दशे सैन्धवलवणस्य 'धुर्स धृते परिपच्य 
दक्नविवप्रभाविते स्थाने लेपयेत्‌ ॥११॥ 
विभर्य॑मितद्विषनाशनाय 
तत्र प्रदेशे खलु यत्र दृष्टम्‌ । 
व्याप्रादिहिल नंखदन्तधाता- 
ज्जाते विष चित्रकनोरपानम ॥१२॥ 


व्याप्रचित्रकभह्लुकश्रगालक्वादीनां.. नखायुधानां 
इवापदाना नखदं॑न्तर्वा जाते विषे चित्रकनाम्न औषधस्य 
जल निर्गाल्य पातव्यमथवां चित्रकस्य क्वाथ्थ परिपच्य 
पीयताम्‌ ॥१३॥ 


प्रद्धोलपत्राणि जलेन पेष्य 
मारीचचूर्णन सम॑ पिबे ;। 
विध॑ निह्याशु शुनः प्रमत्ततां 
प्रजायमानस्य च दन्‍्तजातम्‌ ॥१३॥ 


ग्रद्धोलाल्यस्थोषधस्य पत्राणि जलेन सम्पेप्य मरीचानां 
पुन ताक भक्षणा च्च्चुतो भक्षणादुद्ध,त विष प्रलर्कास्य 
प्रशममेति ॥१३॥ 
निर्गुण्डिवन्दाकमपस्मृतिध्न 
संसेवनाप्न स्यविधानयोगेः । 
वातेषु च योगराजपुरं 
रसोनं॑ तिलतंलमुण्णम्‌ ।१४॥ 
निगु प्डया भूलस्य तथा वंदोनाम्नों वगस्पतेश्यराँ 
विधाय नस्यथमिव नासारन्ध्राम्यामासेवनाद बातविकार: 


शाम्यति । योगराजगुग्गुलस्तथा चर 'लशुन. सर्वेध्वपि च॑ 
वातरोगेपु हितकर भवति। उष्णद्रव्याणि सर्वाणि तथा 


प्रकमक्षसेन जाते रोमे गोदुरदेन सह धरकरासेवनमिच्चन्ति १० तिलानां तल च वायुरोगे भक्षणान्मईना लाग: स्यात्‌ ।१४ 


विषेषज्षिते ऋछद॒नमाशु कुर्या- 
ौचिछराविमोक्षं ध्विषं: प्रदष्टे । 


कफोत्यरोगेध्य लिलेष शुण्टी 
विरेचन पित्तभवेधु तड़त्‌ । 


(गुरुकुल-पत्रिका 


कुष्ठाविरोगेषु च॑ निम्बजातं 
पञ्चाजूमबात्मधुना तदकंम्‌ ॥१५॥ 
कफजन्येषु सर्वेष्वपि रोगेषु शुष्ठी तावत्सवंश्रेष्ठमोषध 
भवति, तथव पित्तोड्भवेषु सर्वेष्यामयेषु विरेचन नाम 
सर्वोत्तममोषध॑ भवति। कुष्ठादिषु सर्वेषु चमरोगेषु निम्बस् 
पञ्चा जूस्वर्तों मधुनावह सर्तेब्य: ॥१४॥ 
शोथेषु सर्वेद्‌ च मत्स्यपित्त- 
मद्यात्युगोमुत्रयुतं मन॒ष्य: । 
तथोवरेध्वाशु निषेवितव्यं 
प्रमेलिकायाः पय्सोध्नुपान॑: ॥१६॥ 
प्रथ सर्वेध्वपि व शोथेषु मनुष्येण गोपुभेण सह मत््य- 
पित्त ( कट्वास्यं ) भक्षयेत्‌ तथेव सर्वेष्वप्युदररोगेषु कटु 
इत्यौषधसेवनात्तत्काबमुष्ट्या दुग्धं पेयम ॥१६॥ 
फलत्रिक अ्यूपणसेन्धवाभ्यां 
करठ्जबीजेन सरामठेन । 
गर्धवंह॒स्तोत्यजट।कषाय॑ 
पेयं हि शूलेषु च निविशद्धूम ॥१७॥ 
धृलपीडायां त्रगृषणेन-म रीच-शुण्ठी-पिप्पली ति-सैन्धव 
रामठ (होंग) एते: सहित त्रिफलायाह्युरँ करण्जवीजै. 
सह निषेवणी4म्‌ तदुपरि एरण्डमूलस्य क्वाथो नि.शद्धू 
पेय: । एवं कृते शुलपीडाउपसरति ॥१७॥ 
मुडचिकायाः स्व॒रस: प्रमेह- 
रोगेष पेयो मधुना समेत: । 
तदन्महानिम्वफलस्थ भज्जा 
फलत्रिक॑ माक्षिकसंयुतं वा ॥१८॥ 
प्रमेहरोगेषु. सर्वेष्वर्थानमूत्रकृच्चू पु मूह चिकाया: 
(पिलोगेतिल्याताया.) स्वरस: पातव्यस्तथैव महानिम्बस्य 


( बकायननीम ) बीजातां मज्जा ( मेज ) किया तिफला 
मधुना सह संसेवनीया ॥|१८॥ 


दिहमलमाशु त्रिफलासमेतं 
तृणप्रभूतं वरुणत्वचा च। 


१३६ 


( मार्गशीर्ष-पोष २०३१ 


सितासमेतं कथित निषे्य.. 
मत्राविकृष्छु धवखिलेषु नित्यम॥१६॥ 
सर्वविधेषु मृत्रकृच्छु छु त्रिफलया सह पण्चतृणानि- 
दर्भ:, कास:, इक्षु:, सरः, शालश्चेति-तथा च दश्षभूलक्वाभ - 
स्त'नीमानि वरणवक्षस्पान्तस्त्वचा सह ववधितानि इुत्वा 
शकरामिश्रितानि विधाय सद्ध एवं हि नित्य पिवेत्‌ ॥१९॥ 
गुड्चिकाया: स्वरसः प्रमेह- 
रोगेषु पेयो मधुना समेतः । 
तदस्महानिम्बफलस्य मज्जा 
फलत्रिक माक्षिकसंयुतं वा ॥२०॥ 


मूत्ररोगेषु मधुना साक गुहूचिकाया, रवरस पिकेतू। 
तथैव मृत्रकृच्छु षु महानिम्बस्थ ( वकायननीम ) फेलाना 
बीजानि मघुना सह खादेदथवा त्रिफला लिझह्यातू ॥२०॥ 
भललातकासीसहुताशसूप॑- 

दुग्धप्रलेपादथ गण्डमाला । 
विनाद्मायाति पुरेण साध 
ववाथं पिबेत्‌ काउचनश्त्रत्वग्जम्‌ ॥२१ 

मिल्लातक, सोसक, ( होराबसी ) विभ्रक तथा च 
प्रकेदुग्धमित्येतेषा सर्वेषा प्रगाहलेपेन गष्डमाला (कठमाला) 
प्रशम ब्रजति। तथंव काउ्चनारस्य त्वचा क्वाथ युग्गुलेत 
सह पिबेत्तदापि कष्ठमाला प्रशाम्यति ॥२१॥ 


स्फोटेयु सर्वेध च पुत्नजीवा- 
बीजोध्यमज्जा तु जलेन लेप्या । 
भगनदरादि व्रणनाशहेतो: 
फलत्रिकक्वाथम्ल पुरेण ॥२२॥ 


साधारणेषु सर्वेपु बशेष् जीवापोतश्य गुटिकायासए्था 
च तदबीजाना जलेन सह लेपो विध्य:। भगदरादिषु बरोषु 
तिफलाया: क्याथो गुगुलेन सह तदुपशांतगेपल भवति ।२२ 


प्रपादिकानाशकरं घृतं च 
समस्मय सेन्धवदेवधपे: । 
मधुप्रकर्षाद ब्रणलेपनात्तु 
सप्रणान्चाप व्रणध्नमाज्ु ॥२३॥ 


दिसम्बर ७४ जनवरी ७५ ) 


,  सैस्घवलवरोन सह रालद्रव्येण मत्मथेत (मौण) सह 
गोधृतस्थ लेपेन भ्रपादिकारोग: (बाई) श्ाम्यति | मधुनों 
विशेषमात्रा प्रक्षिप्य लेपेनापादिका शीघ्रतर विनश्यति !२३ 


यवानिकयग्मयुताजमोदा 
फलत्रिक पारदगन्धकला: । 
गुईं पुराणं व सम दिनेक 
प्रकुटध कुर्याद्‌ वढिकां मनृष्य: ॥२४॥ 
माषद्येका नवनोतगर्भे 
कृत्वा गिलेत्तां तु जलानुपाने: | 
रक्षाप्नमष्णललवर्ण विह्यय 
जयेत्‌ फिरड्भास्यगर्द जबेन ॥२५॥ 
खुरासानदेशो दूवोए्जमोदोी.. बोडीत्यास्थोध्जमोध्श्च 
त्रिफला,पा रदो गन्धक, एला तथा च॒ पुराणों गुड़ इत्येतानि 
सर्वाधि प्रकुट्य माषधान्यस्य कश॒द्ययप्रमाणा गुटिवा 
साध्या, ता च गृटिका नवनीतेनावृत्य जलेन सह गिलेत्‌ । 
अ्स्याध्चिकित्स।या' समय्रे लवण परित्यज्य रुक्षमन्त 
भक्षयेत्‌ । एवं कृते फिरज्भूनामों रोगों विनश्यति ।२४।२४। 
ईश्ाइमतुत्यविजयायमनेः समाने- 
धृंप; सपत्रबदर।ग्निसमुत्यितस्तु । 
लिड्डक्षतेषु नियतं परिसेध्यमानो 
दूरोकरोंत सहसा सहतोपदशान्‌।२६ 
पारदों मनश्गल (मेणसल) हरीतवी, तुत्य ( मे.र- 
यूथा ) तथा ते यमन सर्वाणीमात्रि समभागे गहीत्वा 
बदरीवृक्षग्य पत्रेरुई पितेकनी प्रक्षिप्प निम्मेन जननेखिये 
जातेषु ब्रोषु धपग्रहणाद ब्रा. श्वीध्रमेव विनस्यन्ति ॥२६ 
तुत्यं सतिक्त परिमद्य सल्वे 
नीर॑इच निम्ब॒प्रभवेदिनेकम्‌ । 
भुक्त्वा बटों माषमितां च तस्य 
हन्यात्‌ फिरड्भाल्यग्द विशेषात्‌॥२७॥ 
निम्दुफलस्थ रसेन सह मरीचान्‌ तुत्य च खल्वे दिन- 
मेक परिम्य नागवत्लीदलानों रसेन माषकंसप्रमाणां 
गूटिकां ससाधयेत्‌ | तां च गुटिकां गिलेत्‌। तथा कृते 
फिरज्जनामा रोगो विनश्यति ॥२७॥ 


१३७ 


( आयुर्वेदोक्ता: केचन' * * 


कर्पूरमेलामरिचानि जाती 
पत्राणिपुष्पाणि दिवोकसां च। 
खल्वे विमर्याथ सुनागवल्ली- 
दलोत्थनरेगूंटिकाः प्रकुर्यात्‌ ॥२८॥ 
ककधुमात्रा नवनोतगर्भे 
कृत्वा गिलेत्तासु पुमानथंकाम्‌ । 
दुः्घोदन पथ्यमल प्रकुर्या- 
चरतुपदशं विनिह॒न्त झीघ्रम्‌ ॥२६॥ 
कपूंर, एला , मर्र.चानि, जातीपुष्पाणा ( चमेली ) 
पत्राणि तथा देवपुष्पाणि (लवजु) एतानि सर्वाणि सल्वे 
परिमर्ध नागवस्लीपत्राणा रसेन साक गुटिका बदरीफल- 
प्रमाशा विस्त्रयेत्‌ 4 ता च गुटिका यो नवनीतेनावृत्य 
सक्ष्यात दुधो न ( दूध और भात ) च खादति तन्य 
जननेद्धियस्थ ब्रण (उपदश )शीपघ्रमेव प्रणाम्यति ।२८।२६ 
सुनागफेनश्ञाणपत्रहिड्गुलाकंमूलक: 
सुबोधिनोत्वचा सम॑ भुजड्भवह्लिपत्रजे! । 
रसेविधाय चक्षिकां विशोष्य धमपानगां 
पिबेन्मखेन धममाशु चोपदंशनाशनम्‌ ॥३०॥ 
ग्रहिफेन , धाणपत्राणि ( सनहत्याख्यग्य ) हिंगुल३ 
प्रकंवक्षय मूला'न तथ्य च सुबोधिन्यारत्वच: समभागे 
गृहोत्वा नागबत्लीपतर|शा रसेन चनत्रिका ( टिकड़ी ) 
विधाय दुष्कां च कृत्वा शृमपानदिधिता (चिलम पर 
रखक र) मुखेन तस्या धूमपानादुपदशग्य ताझा भवति ३० 
प्रशन-लेपन-नस्यविधानतो 
घृतमल बिमल च शिरोगदे । 
भ्रिफलया मधुना निश्षि भक्षितं 
विजयते जयतेः' क्षण बलातू ॥३१॥ 
शिरोरोगे स्वच्छ पृत भक्षणीयम्‌ । निर्मलस्य धृतस्य 
लेप: करत्तंव्यस्तथा स्वच्छघृतस्थ नस्य मेव्यम्‌। रात्रौ त्रिफ- 
लया मधुना च सह धृतस्यावलेहनान्नेत्ररोगा: सद्य. प्रश्ा- 
म्यन्ति ॥३१॥ 
अधि च निम्बजबीजजतेलक 


यदि च प्राणगतं खलु तस्‍्थवत्‌ । 


गुश्कुल-पत्िका ) 


 प्लिलपीनसनाशकरं क्षणा- 
. प्निगदितं बिवितं खलु पष्डिते: ॥३२॥ 
निम्बस्य बीजाना तेल यदि नस्थवन्नासापुटाम्धां 


सेब्येत, तदा तत्‌ क्षणादेव पीनसरोगं (प्रतिश्याथ) विना- 
शयतीति प्रोक्‍्त जानते पण्डिता: ॥३३॥ 


मुचगदेष्वशिलेष्वहिवल्लरी- 
दलजबीटिकया क्रमकादिकम्‌ । 
प्रशितमाश गलग्रहनागने 
विजयते. पहुनाईक्क्षणम्‌ ॥३३॥ 
सव विधेष्वि मुखरोगेषु नागवल्या वीटिकय साक 
'गीफलादिसेवन सद्यो लाभ कुरुते । लवरोन सहाद्रकभक्ष- 
णाद गलस्य रोगा नश्यन्ति ॥३३॥ 
उरसि चेद्‌ गदपीडनमर्जुन- 
प्रभववलक लकत्कसुसाधितम्‌ । 
घृतमलं भुजरोगहरीबला 
समशिता इवथिता गदिता ध बम्‌।३४ 


हुदये यदि रोगों वा पीडा वा भवेत्तदाओजु नवक्षम्य 
त्वग्भि: साधितेनावलेहेन सत्तिद्धं घृतं तदुपशमायाल भवत्ति । 


श्करया साक बलाख्यस्य ( बलदाणा ) श्रौपधस्य ववाथों 
हह्तरोग--बाहुओथा दिक--शा मयति ॥३४॥ 
जठरक्‌क्षिगदांइच हरीतकी 
विजयते लवणेहव सरामठा । 
प्रपि च जानगदेष्वसिलेष्वलं 
हिततम च रबुकनिषेषणाम्‌ ॥३४॥ 
लवणेन, रामठेन ( हींग ) व सह ससेविता हरीतकी 
सर्वानुदररोगान्‌ कुक्षिरोगांइ्च श्रमयति । पुनः सर्वेष्यपि च 
जानुरोगेषु एरण्डबीजानां तेल सेवित सर्वश्रेष्ठ हितकर- 
औषध मवति ॥ ३१॥ 
पादप्रसुप्तेषष च वातरक्ते 
दशिराविमोक्ष प्रवर्दात्त सद्चः । 
वेद्या: कषाय॑ च गुड़चिकाया 
रबकतेलेत सम हि पेयम्‌ ॥३६॥ 


१३८ 


( मार्गशीष॑-पोष २०३१ 
पादे प्रसुप्ते तथा च वातरक्ते वद्यास्तत्कालं ध्षिर - 
विमोक्षणं तथा चेरण्डबीजतलेन गुडूचिकाया: ववाथः पेय 
इति वदन्ति ॥३६॥ 
स्त्रोरोगनाश्ााय कटडूटेरी- 

भू नम्बभश्लाततिकाम्बुदानाम । 
कषायक वे रसजेन सद्यो 
वासायुतानां प्रदरेष पेयम्‌ ॥३७॥ 
स्त्रीरोगाणा (प्रदरादीना) विनाजाय रसवस्ता साक॑ं, 
ग्रह्सी-दारुहरिद्रा-कि रात-भिल्लातक- तिल - नागरमोथानां 
क्वा/थ: पेयो भवति ॥३७॥ 
भूधान्रीरदरत सितायुतमलं 
स्त्री रोगनाश क्षमं, 
भ्रृद्धीमागधिकां विषांबुदभव॑ 
चूर्ण तथा माक्षिक: । 
बालानां कसने तथा इवसनके 
वान्तौज्वरे स्वदा, 
सेव्यं वा गजकेसरं च सघृत 
स्त्रीमि: परं गर्भदम ॥३८॥ 
शर्करया सह भूतघात्था: ( भोयरीगणीत्यस्था. ) 
स्वरसः स्त्रीणा प्रमुखरोगाणामुपश्माय सक्षमों भवति। 
बालकों कासे, श्वासे, वमने, ज्वरे व णु गी ( काकडा- 
शीगी ) पिप्पली, प्रतिविषस्थ कलिका तथा च तागकेशर 
इत्येतेषा चतुर्णा ध्ुर्णा नित्यं मधुना सह सेव्यम्‌ । घृतेन सह 
नागकेशरस्थावलेहनात्‌ स्त्रीणां गर्भस्थितिभवति ॥३८॥ 
जवानिकाचित्रकट्त्रयाणां 
सहिडुगुसीवच॑लसंस्धर्वानाम्‌ । 
चू्णे: पडंदोइच रसोनकत्क- 
स्तेलेन वातानशनान्विहन्ति ॥३६॥ 
हिंगु-संचल-पजमोद-चित्रक-मरीच-एष्टपिप्पल इत्पे- 
तेषां पड़भागास्तथा लशुणस्थावलेहस्तेरेते: परवोक्तेद्व्ये. 
सह तैले विपच्य सेवनाद वायुरोगा: शम्यन्ति ॥२९॥ 


दिसम्बर ७४ जनवरी ७५ ) 


रास्तानागरमेघवत्सकशठीतिवतामृतावमंभि: 
पोयुषामरदारुनागचपला भूनिम्बवासेद्ज! । 
क्वाथो यस्तु पटोलयासकयुत- 
मंध्वच्वित: स्ताधितः, 
पीतदचांशु निहश्ति रोगनिकरं 
यत्मन्निपातोजू व्‌ ।४०॥ 


पटोल-धमासाम्या सह राल्ता-शुष्ठी-नागरमोथा- 
कड़ात्वक-केघू र-क१-हरीतकी - पित्तपापडो-गुइर्च॑ - देवदारू- 
गजपिप्पल-किरात-अडुसी-इद्धजव इत्येतेपा क्काथ: शीत- 
लता गतो भधुना साक पीत सन्‌ सब्तिपातोलन्‍्नान्‌ रोगान्‌ 
सद्य: समूल्न ताशयति ॥४०॥ 


प्रलाबुकृष्माण्डजबोजमज्जा 
मज्जा तथा त्रापुतबोजजाता । 
तथाब्जबीजप्रभवा त्ुटिश्च 
लोप्र ल्ुना वे स्थलकड्जपुष्पे: | ४१॥ 
वटप्र रोहामलचन्दनेला 
मुक्ताफलं वशजविद्र॒मे च। 
उश्ीरमात्मीयसुरोचनाह थे 
शृज्धाटक॑ यामनदेशजातम्‌ ॥४२॥ 


कबाचिनोीकेसरकोलमज्जा 
मूल च कासस्य च कासबीज: | 
' कसतुम्बरोदाडिमिदीजनेरे- 
मंग्येस्‍्तथा वा बहुबीजजाते! ॥४३॥ 


ग्रौलोड्श् संपेष्य समानमस्य 
कर्षप्रमाणा मधकोत्यसत्वे: । 
उद्धूल्य चोद्धूल्य सुच तरकास्तु 
कार्यात्तु तासासपि चंव नौरे ४४) 


११६ 


( भ्रायुवेंदोक्ता: केचन ' ' 
बसु प्रमाणे निशि चोधितेकां 
प्रातः पिबेत्तां सितया समेताम्‌ । 
रुदाहनाशाय मधुप्रयुकतां 
मनोगदे. लोहितपित्तरोगे ॥४५॥ 


पित्तश भूताखिलरोगहूर्ता 
हिमस्तद! सेव्यतमों मनुष्य! । 
सद्धमंकर्माणि शिवार्चतानि 
निर्षवितव्यानि हरेहव ताम ॥४६॥ 

ग्रथात्र रक्‍्तपित्तसम्भवरोगारणामुपक्ञातये. काचिद्‌ 
बटिका तथा तया सा/बत हिमजल चोच्यते-- 

लोध', कपूर, स्थलकमल, पाटला, कृष्माण्डबीजा- 
तामलस्तत््व, कमलफलानामन्तसारः, एला, वेदस्या- 
डु रा, प्रामलकीफलानि, म्थूला एला., सुखड, मौक्तिकम्‌, 
वशलोचनम्‌, बखवाल:, वाल, गोरोचनम्‌, गवनदेशोद्धूवानि 
शगाटकानि ( भ्रफगानी सिधाड़े ) कबाचिती, केशर:, 
बदरीफलाना बीजाति, दर्भवीज' सह दर्भगूलानि एतान्यो- 
षधानि कुस्तूम्बर्या' (धनिया) तथा दाडिमिस्प कलिकाना 
बाहुज ( चीमड़ा ) मग्रे समालोड्य सर्वाणीमानि समेष्य 
तत्समानताम्बूलमूलस्य पृणनावृत्य तोलाग्रमाणा गुटिका, 
ससाध्या । तामेका गुटिकामष्टगुशे जले रात्रौ जले 
स्थापयेत्‌ । तज्जल प्रात. शर्करया साक पिवेतू । तथा कृत 
पीड़ा ज्वलन च प्रशाम्यत । मनोरोगे तथा च रक्तपत्ते 
तस्पा वटिकादा मधुना सहोपयोग. कत्तंव्य:। समस्त- 
पित्तप्रधानरोगशामक तद्वटकाजल ( हिमजल ) भनुप्यः 
पातव्यम्‌ । तथ॑व श्रेष्ठानि धर्मदृत्यानि कत्तंव्याति भग- 
क्ताकानि च स्मतंव्यानीति शम ॥ ६१ से ४६॥ 


१ 'प्रदष्ड-आ्रनद' इति गृज रभाषाया मामपत्रस्य सन्‌ 


१६७४ वर्षस्य ग्रॉक्टोबरमासस्य दीपोत्सवादूात्स।- 
भारम्‌। 


नवम्बर १६७४ मार्साकादग्रे-- 


अश्धघोषस्य प्रतिभावम्‌ 


श्री निगम शर्मा 


कल प्रणदुम गपक्षिणश्च 
शाताम्बुवाह्म:ः सरितो बभूवु:। 
दिशः प्रसेदुविमले निरभ 
विहायसे दुन्दृभयों विनेदु: 
१.२६ ॥ 
कीदृ्श मतस ओोज्ज्वल्यं, चेतनाया: प्रसन्नता, 
श्रद्धोन्नतायाविवेकबुद्धे: समाधि: । स॑ एवं राजा 
शून्यशून्यमिव जगदू विलोपन्‌ स्वकीय वुरज्जुम 
पृच्छति-- 
प्रचक्ष्य में भद्र तदाश्रयाजिरं 
हृतस्त्वय। यत्न स ये जलाञ्जलि: । 
इमे परीप्सन्ति हि त॑ पिपासवों 
भमासवः प्रेतर्गात पिपासव: 
ब्र,च, ८.८० | 


अन्यत् व सोन्दरानन्दे नन्‍्दों तन्दनचारिणी 
देवतामिव हृदयानत्दजननी तन्दयन्‌ प्रश्वासवायुना 
दर्पण मलीयसं विध्वाय कोपभुकुर्टि द्रष्टुमक्षमो मूर्ध्वा 
प्रियायाश्वरणयों न॑म/म । 
सा त॑ स्तनोद्रतितहा रयष्टि- 
रुत्यापयामास निपीड़य दो्ष्याव्‌ । 
बर्थ कृतोक्षीति जहांस चोच्चे- 
मुद्रेत साचीक्ृतकुण्डलेन ॥। 
४.१६। 
य एवं कविरित्यं तरुणयोसन्‍्दगंत भावमभि- 
व्यनक्ति । स॒ एवं जराजजर कलेवरमित्य॑ं 
वर्गवहि, येन प्रतीयते रुपधारिणी जरेब स्थिता 
फरमान प्रतीक्षे-- 
छल्दकों राजकुम। रमृत्तरेणानुगृह्व ति-- 
पीत॑ ह्ानेनापि पथ: शिशु, 
कालेन भूयः परसिसृप्रमुर्व्यम । 


क्रमेण भूत्वा युवा वपुष्मात्‌, 
क्रमेण तेमेव * जरामुपेत: ॥ 
ब्र.च.३.२१ 
रुपस्य हन्वी व्यसन वलस्थ, 
शोकस्य योनिनिधन रतीनाम्‌ । 
नाश: स्मृतीनोँ रिपुरिद्धियाणा- 
मेषा जरा नाम यययप भग्नः ॥ 
३,३०। 
यथा स्तनयिलुधोषमाकर्ष्यं तरुणो5पि गोवत्तो 
भोत भोत इव कम्पते, तथा राजकुमार उद्विनचेता: 
समर्जानि । अस्यामेव चिन्तायां मिलीनमानसः 
स्फोटस्योपरि पिटिकामिवापरां रोग्पीडां पश्ियोति। 
कथय्यति च-- 
निबत्य॑ंतां सृत बहिः प्रयाणा 
च्रेद्रसद्मव स्थ: प्रयातु । 
श्रुत्वा व ये रोगभय रकतिभ्य,, 
प्रत्याहतं संकुचतीव चेत: ॥ 
ब्र.च, ३.४७ 
इत्यं अदेव कविना गृह्दीतं तत्सवे प्रक्नतिपरि- 
पोषाय एवं । वार्देवतावतारंण भम्मटन यदेतदुट्ट- 
कितम- अवलंकृती पुनः क्वापि' उस्य सुद्दर योजन 
समन्वय च वय कवरश्वघोषस्य कृतों पश्याम: । 
नाव्रालंकाराश्चमत्कृतिहंतवो ज्यकविवद दरीदृश्यते । 
कालिदासो यादृशी कविप्रतिभोद्धिन्नां नवां 
सुगश्धिदायिनीं वल्लरीमिव रप्तरफीतां ग्रणोद्भूता- 
मदूभुतां सबितवेशां सचमत्कारां नगरखधूमिव 
शिक्षितविनयां विलसदलंकारां कविरचनां कृतवान्‌ । 
न दादृशी शोभाव्यञ्जनामश्वधोषस्थ तो वर्य 
पश्याम: । ठथापि अश्वधोषस्थ कविता भूविक्षेप- 
परिचयरहिता सहजोन्मेषदा यिती ग्र।मवृंषकव्धूरिव 
नितरां प्रमोददायिनी । 
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प्रश्वधोषस्य शेली नितर्रां सरला प्रसादात्मिका 
च। मांधुयंगुणानुरुप वाज्यानों विनियोजन येन चित्त 
तत्कालमेव भआदेतां प्रयोति | कथोपकथनप्रसंगत: 
कवि: प्रकरणस्थ प्रभाव॑तिशय पृष्णाति । ग्रसित- 
महाराजयो:, गौत॑मच्छन्दकयो:, गौतमपुरोहितयो:, 
पितृपुत्र॒यो: श्राड्गोतमयो:, नम्दगोतमयो:, सुन्द- 
रीनन्दयोश्व कंयोपकथनानि द्रष्दुं योग्यानि । यंत्र 
रते: स्वभावस्य स्नेहस्य मानस्य यथार्थस्य श्रृंगारस्य 
थे भावा: स्वत एवोल्लसन्ति । 


बा ह्यसौन्दर्यसाधतरूप॑ क्वे्नासीत्मनस्पलंकार- 
निरुपणवर्णनम्‌ । तथापि उंपमा-हुपकप्रभृतय: 
किचन एवालडूारा यथावसरं कविनो प्रतिपा- 
चस्प उत्तेजनाथ स्पृष्ठा,, उत्थापिताश्च । पिपासूं 
व्याघ वर्णयन्‌ कविराह- 


व्याध: कलमव्यायत खेलगामी, 
लाजू लबकेण कृतापसब्यः । 
'बभो गिरे: प्रक्नवर्ण पिपासु , 
दित्सनपितृभ्योप्भ इवावतीण: ॥ 
सौ. १०.१० । 


तस्मिंश्व हिमवरति किश्नयं: वप्णे्ते-- 


दरीवरीणामतिसुन्दरीणां, 
मनोहरश्रोणिकुचोदरीणाम्‌ । 
वुन्दानि रेजुदिशि किप्नरीणां 
पुष्पोत्तचानामिव वल्लरीयाम्‌ ॥ 
सौ. १०.१३ । 


कीदृशी शब्दानामत्र योजना, भनुप्रासत्यच्छटा, 
हपभायाश्व सोन्दय्य नंपुष्यमावहति । बासप्रियत्व 
इवेलिचूधमर: प्रदर्शति-- 
चललहम्बे हिमवितमत 
/ तरो प्रलम्दे चेमरों सपम्बे । 


१४१ 


( प्रतवधोषस्य प्रतिभानम्‌ " 


छतूं विलग न शशाक बाल॑ 
कुलोद्गतां प्रीतिमिवायंवृत्त: ॥ 
सो.१०.११। 


इत्यमश्वधोष: प्रदृत्या प्रकर्षतया कविहृत्य्॑तां 
परिपाति, परं शान्तात्मता बुद्धेनास्य चित्त तथा 
प्रभावित चा्िभूत चास्ति यनायं काव्यध्याय॑ प्रति 
न न्यायमाचर्रात। भ्रश्वधोषेण स्त्रीपात्ाणि नितास्तं 
विलासजननाध्येव चित्रितानि । कालिदासस्य 
भासस्य वा स्त्रीपात् गृहिणी, सचिवः, सखा, प्रिय- 
शिष्या इत्यादिक गुणरनपंमस्ति, परमश्वधोषेण 
स्त्री कामुंकी, विलासवतो, मोहजननी, जन-तीराग- 
हेतु, फामस्य भ्रस्त्म, इत्येवमादिभीरुपेरनुक्ति 
व्विता । प्रतीयते प्रकरणविवरणात्‌ प्रतिपाधस्य वा 
विशेषात्‌ । तथापि कंनचिदम्येनोपायन रहया स्याद 
कवीनां भारतीया परम्परा काव्यगुणेन । श्रन्‍्यथी 
कविरवत्योभवति सतामू । ययाश्तैव स्वमत्तां सुदत्ती 
प्रियां रुदतीं परित्यज्य गततस्थ नम्दस्य ता प्रति' 
सर्वेशवोपेक्षा नोचिता । भोधित्यनिर्षाहः कोंषपि 
कवे: कमनीय: प्रयास: । योभगवान्‌ बुद्ों नारी: 
णामुद्वाराय वेश्यालयं प्रत्यपि पच्छति, तत् का 
हानिरासीद्‌ ध्रातुरालयं प्रति गमने, तस्य प्रेषभे 
वा; प्रन्यत वा भिक्षुणा धर्मदेशनादाने । 


एतदनौचित्यं सहृदयानां चेति उद्वेग्रं जन 
यति। प्रन्यच्च कविरश्वघोषः स्वकीयं कदणा- 
वतार॑ बुद्ध सवृतः श्लाध्यं मनृते । भनुतां वयमप्रि 
स्वीकुमें: । पर यदा बुद्रों भगवातं संस्कृतेरलप- 
दायिन महात्मानं राम निन्‍्द्ति, य॑ बयं मर्याद्य- 
पुरुषोत्तमं मन्यामहे, तत्रापि बुद्धृता निल्दा पीछ॑- 
यति भारतीयाना नो हृदयानि। बुद्ध: कबयति-- 

यृहपरवेश्न प्रति यच्च में भवा- 
नुवाय रामप्रभुतीनू निदर्शनमू । 


(पृदकुल-पत्िका 


ने ते प्रमाण न हि धर्मनिश्चय- 
ख्लं प्रमाणाय परिक्षत्त्रता: ॥। 
बु.च. ६.७७। 


ग्रद्यावधि श्रीरा मचन्र न कश्चन साहस चकार 
बक्‍्तुं यदयं॑  परिक्षतत्रतोईरित | येन पितर 
सत्पवादिनं कर्तु' कऋलकान्तारगहुरं गृहमिवासा- 
दितमू, घोर राक्षस: सह येन पुए्षपोर्षपरीक्षा 
प्राद्वयि, लोकरंजनाथ येत प्राणेशयोईपि गरीयसी- 
सीता कानने परित्यक्त,, यस्‍्य जीवन ऋषिभिस्तुल्यं 
विस्मयकरमानन्दजनन चासीतु, त॑ प्रदि प्य॑ प्रति- 
भार्दाद्धो व्रतपरिक्षतम। हू, सववान्‌चिदमत्त्‌ । 


एवमेव शिष्टानुमत ऋषिभिनिषेवितं शारत्र- 
मर्यादानुसाधित संस्कृतिपरम्पर। मगंमपि. कविस्य॑ 
दुनाति । प्राचीनानां वृहस्पति-विश्वमित्र-अम्बरीष- 
जनक-प्रभृतीनांनिन्‍्दोद्घोषणेव बुद्धस्थ गोख॑ 
जार्गाद, इति कर्वोवचारों न प्रमाणकोटिमवतरति । 
यद्यपि बुढ़स्प॑ समग्र दर्शनजालं सांख्यस्यव एकां 
घारां परिषृष्णाति तथापि तेन नात्र निल्दा 
प्रयोकतव्या । 


यचपीत्य॑ यंत्र तंत्र बहुत्र सन्ति वादजननानि 
कवे रए्बघोषस्थ वचन।नि ८यापि शान्तस्सस्य परि- 
पुष्टिविपय्र यथाशकद्ति कवि भूयान्‌ प्रयासः 
कृतोईस्ति | बुद्धेनाकन्तहृदयत्व।च्च महती निष्ठा 
तस्मिन्‌ व्यध्राथि कविना । प्रत एवं काव्यमस्य 
इचिकर स्वाध्याययोग्यं च । यदि कवि निदिष्टेषु 
स्थलेष्वपि यत्तवानभविष्यच्चेत्तहि नूतमेवास्य काव्य- 
ढवय॑ अन्य +विकाव्यवत्‌ प्रभूतां प्रतिप्ठामगाहिष्यत । 

को तु महती कल्पनाशक्तिरासीतू । यथा 
स्थाने स्थाने उद्ाहरणयु प्रतीयते, पर प्रचास्गु्ण- 
शाकब्यलातू सम्प्रदायवृत्तित्वाच्च तत्मत्मान॑ 


१४२ 


( भार्गशोषयोष २०३१ 


भस्माच्छन्राज़ा रवत्‌ निर्भविभिव वड्िचितमिव सम- 
जनि | ये गण: कवि: कालिदास: कविकुलगृदता- 
मलज्चकार, तानेव गृणास्तिस्सखृत्य भ्रयं कवि: 
प्रचारकम।त्रपदमलंकरोति । अन्यच्च--गौट्मबुद्ध: 
स्वजनकस्य राजधाण्यां सम्यक्पूजासरकारेसद्रितो 
भवति--नन्दस्तथा ध्रातरं तथाग्रतं पश्यति-- 


श्रथ स पथि ददश मुबतमानं 
पितुनगरे:पि तथा- गदाभिम/नम्‌ । 


दशबलमभितो... विलम्बमानं 
ध्वजमनुयान इवेन्द्रमच्यंम/नम्‌ ॥ 
सौ, ४,४६ 


परन्तु कवेरत्ष प्रौिमू । पितृदंगरस्थ प्रयोग: 
कीदृश: स/धीयान्‌ प्रतीयत ? यमनगरमेव कथं न 
स्पष्ट निरबोचत्‌ कवि: ? 


शब्दानां प्रयोग्कोशले धातूनां न प्रयोगे तत्त 
च प्रावीष्यप्रदर्शने लब्ध॑ साहित्यमेव सुस्दरमजणिर- 
मस्में-- 


यत्ञ सम मीयते ब्रह्म केश्चितृ केश्चिन्न मीयते । 
काले नि्मीयते सोमो ने चाकाले प्रमीयत ।। 
सो. १.१५। 


कीदृशी वचशछटा व्याकरणपुद्भुवरय । भ्ररे 
के ! साहित्य सुकमा रवस्तुनि न एलोघायोग्याग्येवं 
विधानि बुद्धि-व्यागमपराणि पदानि । प्रवि च- 
चढ़ प्रयोगा: सम्यक्‌ परिचितारते-- 


यत्न विप्रानजीजयन (१.४४), अ्रहृंतोति- 
थ्लिपनत (१-४६),पशोधामान्यची करन (१.४६) 
दिक्षु सर्वास्वचीखनन्‌ (१.४०), नाधर्मिष्ठमति- 
ौ्लिपतू (२.३८), न संरागाददीवुधत्‌ (२.३८), 


एवमेव लिट्प्रयोगा:-- 


दिसम्बर ७४,जनवरी ७४ ) 


यः ससज्जे न कायषु श्रीप्राप्तौन विषिस्मिये । 
नावमेने परानृध्या परेभ्यो नापि विव्यथ ॥ 
सौ.२.२। 


एवं प्रयोगा: कवे: सहृदयतामपहरन्ति । सहैव 
च, वयं काव्यशोभाकरान्‌ धर्मान्‌ सादर रक्षाम:, 
शिष्टाचारानुरोधेन च वर्य शीलस्य शालोनताया: 
श्रियः श्रृंज्ारस्य परम्परायाश्च प्रौढि रक्षाम: । 
कालिदास: खलु शृद्धारस्य महान्‌ रससिद्ध: कवि, 
तत् इयत्सोन्द्यमियती कला, तथा च वंधवं प्रकाशते 
यहय॑ तृप्ता इव प्रसन्ना इव ग्रनुमता इब रते: पार 
याम:, पर नात क्वापि पंदमपि तथाविध प्रयुक्त 
वतेते यत्र कोरषषि तजनीनिर्देश कुर्य्यत्‌ । परम 
तु भिक्षु: युल्दरीसोन्दयंवर्णने दृस्था: प्रागल्म्य 
चार्विष्करण गृहस्थानपि पदद्य॑ पश्चादनुवर्ति 
नावका र-- 


भगवन्त भरातरं प्रति नमसवर्तु कदो गच्छति 
तत्िया समझ जानाति ज्यप्ठ भार प्रति प्रिय 
गच्छतीति, प्रागमिष्यति चरणवन्दनं कृत्वा । परं 
सा शपथेन त॑ दण्डमपि श्रावयति-- 


से चेंड्धवेस्‍्ल खलुदीधंसृत्रो, 
दण्ड महान्त त्वाथ प्रातयेयम्‌। 
मुहर्मुहुस्ता शत कुचाभ्यां 
विवोधमेयं च ने चालपेयम्‌ ॥ 
सौ, ४.३५। 


'इत्यं शिष्टाचारानुरोधीनि वाक्यानि अनौ- 
चित्यादूगहितानि भवन्ति के: प्रतिभादतोपि । 
प्रत एवं वर्ज्यात्याहु: । 


एवमेव सौन्दरानत्दकाव्ये यथा तन्दस्योद्धार- 
क्रम: प्रदर्शितोश्ेन तथेव कंनचिदुपायेन सुन्दरी 
बल्वपि समुद्ध ता स्थात्‌ । प्रियविरह॒कातराक्षो सा 


१४३ 


( भश्वघोषस्य प्रतिभानम्‌-, 


गानाप्रकार: पीडिद्ा उपर्णिता, क्वचिदधोमुखवी शेते, 
कदापि गवाक्षतोध: पश्यति, क्वापि श्रागच्छा्तों 
दासीं समाकर््य भर्तरेव पदध्वनिरिति सोपानपद्धति 
यावद्‌ वेगादागच्छाहि, एवंविधानि तस्या आ्राच- 
रितानि निवव्य कवि मो तमाकलस्‍्य तिष्ठति । नन्‍्दं 
स्वगंगगरेप्सरोभि. सड्ू प्रदर्शयति । तत् तासां 
विद्युत्तोतावद/दां सुन्दरतां निभाल्य मन्दः स्वप्रियां 
विस्मरति किसिदसद भारतकवनपुष्य व्यास्यं वा । 


यसस्‍्य मनो य्वानुरुद्धं न दर्तोज्यत्ञ प्रयाति, 
यदि दन्दस्य मनरतथाविध प्रयोग्यं ्रपरिषक् 
विश्वासरहितं ने, तेत वृथेव बड्चिता रबकीया 
प्राणवल्लभा ! न खलु तस्य कुलानुकूल वृत्तम्‌ । 
अथवा सत्थमेव--प्रियाविवञ्चनप्टोर्बुडस्य भातृ- 
त्वेन । 


कृत्नच्ज्जिम्बूद्ीप इत्यं कथा श्रूयते यन्नासि- 
क्िछिब्रे नारायणों दृश्यते । एक प्रदयसं प्रति नापि- 
तेन विरोध: समर्जान । अवसरवादी नापितस्तस्य 
नासाच्छेदमकरोतू, पलामितम्च । सज्जाभयात्‌ तेरे 
स्वतगर परित्यक्तम्‌ । झ्रगमच्च दृस्म । द्ापि 
जनास्त पीडर्यन्ति, बाला: सकरतलनादं हा सर्याग्ति । 
स्वरक्ष/र्थ' वंचनाथ च तेन प्रयाकः इंतः, हसति 
चेप्स्‍ततः जनान्‌ मूढानिति चाधिक्षिपहि--घोष- 
पह्षि च तासाक्ि मे नारायणों दृष्यते । शत: श्ने: 
तस्य समाज बहुव. सदस्या: संजाता: । नास!त्छदा- 
नन्तरं कथयति, तव नासाच्छेद: रुमजति, ने पुन- 
रारोहति, त्वमपि, अस्य धर्मस्य प्रचार कुर। - 


इत्यमंव प्रमुख्मत बुद्धस्य अश्वधोषरंध च 
महिमा, घोषश्च । एतें मानवधम, शिप्टाचारं, 
ऋषिचर्या, पर्दात--वेदान्‌, शारत्राणि रवंदृत्त 
निल्दन्त: सर्वान्‌ मोक्षमाग्भिक्षत्‌ दिम्माध्ति 
तक्वेवास्थ बुद्धस्थ जाले नन्‍्दो४पि निपतित:-- - 


मुहदूल-पत्तिका ) १४४ (मार्गशीष-पोष २०३१ 
भ्रध्तो नतं तस्य मु सवाष्य॑, बृद्धत्य समक्ष तु नितान्तमनुचितं प्रतिभाति। इत्यं 
प्रवास्यमानंषु शिरो रुहुषु। भगवतो बुद्धस्थ मतों विर्षाधषुणा नब्देन भप्सरस' 
वक़ाग्रभाल॑ मलित तडागे प्रदि निष्ठां विधाय तप: क्रियते ! झानन्दः पश्यम् 
वर्षोदकक्लिन्तइवावभासे ।। एवं मोहजातं एसमुपहसति-- 
सो, ५.६५२। . तितादमिषया दृप्तो यथा मेषोप्पसपतति। 
इत्यं वियोजितो चक्रवाकों दयापरेण बुद्ध. तद्वदब्रहमचर्याय ब्रह्मवयंमिद तव ॥ 
पक्षिजीवकन । एकत्न सा बाला क्दति-- ११.२१ । 
तंतो इते भर्तेरि गौरव यथा पश्यति मध्वेब न प्रयातमवेक्षते । 
प्रीतों हतायामरतों इृतायाम्‌ । पश्यस्यप्सरसस्तद्‌ भर शमन्ते न पश्यसि ॥ 
ततन्नेवः हर्म्योपरि वर्तमाना ११.२६। 
न सुन्दरी संव तदा बभासे ॥ इत्यमेव स्वशास्त्रगता: साकूता: प्रयोगा: काब्य- 
६.१। प्षेत्ने ललितात्मनि शोभावहा: सन्ति | एतेभ्योडन- 
हतश्विसस्थान परिभ्रमण शिष्टपु स्थलेषु यत्र कवि: स्वसहजामन्त सोन्दयंसारं 
स्थितेव पं कतले पपात । परम्परानुवर्तिनीं कल्पनाकत्लोलां बागू-झरीं प्रवा- 
तिवेद य शिपये प्रविको्णहारा हरयति, भरवति तत्व: प्रशंतापात्रम्‌ । 
सपादुकेकार्धविलम्बपादा । जन्मसिद्धोध्यं कविर्भावनापरिपुष्टश्च । परें 
॥ ६.१ €अंग्रदायप्रचारेष्य बुद्धि: संकीणी समजनि। यद्यपि 
प्रष पात्र महिकुलसम्भवस्थ तत्दस्‍्य दर्शां यतृत शास्ताणामध्ययनमस्य पर सुगतापि- 
सपा 5 है तत्रित्तवातृ सर्वत्र दोषदर्शी काव्यमागंस्य स्वीहृर्ता 
६22 पर रे पद्धति न सम्यगवेक्षते । तथापि काब्येश््य निरेदस्य 
पक सियामभरवी तो ६ परा प्रतिष्ठा निष्ठया दृढ़ीकृता कविना । नामा- 
जी तिल करा हम प्रकारस्तत्ततज्ञानस्य मुह्मूहरावृततिव्तत येन मानव: 
६ ॥8। शोककातर॑ जराव्याधिमरणभयेनाकरार्स जगत्समो- 
दर्धाविध लोफप्रभाभास्वरं भगवत्त बुद्ध घ्रातर न का हें नि 200 
कणाम्य सतदों म ननन्‍्द। ग्रपि तु प्रप्सरोग्ण.. सेयमेव कवेराशय:, क्यं मोनवानां संसार- 
कुट्षा तक निहितादरः सन्‌ । हुबबादउद्वारः स्थात्‌ । कविवान्ठ॒ति बल यद्‌ बुद्ध 
हा नि:सुता: प्रेहय वनान्तरेभ्य- निदिष्ट एवं मार्ग: साधीयोन्‌ सरसश्य । यथा३- 
स्तश्थितावा इव तोयेभ्य: । तुरो मृष्टादपध्यादविरत: सत्‌ जिजीविषुः कट्पमो- 
मदस्य॑ रागेण तनविवेषे पद्च गृह णाति स्वस्थश्च भवर्ति, तथमे संसारस्य भाषा 
जले चले बद्मस: प्रभेव ॥  भोषातमात्रमधुरा भ्रपध्याश्व । अत: कवि: कवयहिं- 
सौ, १०.३६। रिस्सा यदि ते तस्मादध्यात्मेघीयतां मन: |. 


पधोग्र तू रागाविष्करणं ज्येष्ठस्य ' भ्रातुः 


समक्षे विश्ेषत्ञोलोकाभिनन्दननन्दितस्य भ्रपकतों --०७«- 


प्रभाष्ता चानवचा भ नास्त्यध्यात्मत्मा रति: ॥ 
सो. १९.३४ + 





भारतवर्षस्य प्रच्ध्न शत्रु: 


भारतवर्षस्य प्रच्8प्नशत्रुरमेरिवासबंकार इति 
भारतीयजनतासु प्रसृतोई्य॑ चर्चा विषय: । पकि- 
स्तोनिाय' घातकागृधानामुपायनी करणेनास्मिन्‌ 
भारतीयोपमह द्वीप युद्धविभीषिका समुसप्ना नात्न 
संशीति लेशोहपि । यदायदाओरिकादेशेन पकि- 
सानाय भृश पंहरकराप्पस्ताणि प्रदत्तानि तदा- 
तदा पाकिस्तानों भारतवर्षमध्यक्र मत्‌ धंदेतत्‌ सर्वे 
पीनः पुस्येत भारतीयसबंकारेणार्मो कासवंकाराय 
निवेदित परं यो जामसप्यज्ञायते पह्यल्लपि नाव- 
पर्यति तत्समक्ष प्राधंनातकंचर्चों क्तप्रत्यकत्यादिक 
स्वमेतब्निवदसे निरथंकमेव । प्रस्म भिरेतरभून 
हुदि निधातव्य यंदभेरिका-ब्रिटेन्‍/बयो. विकसिता- 
देशा: तेहन्ते स्वप्नेषपि भारतवर्षस्थप्रतिमामुन्नति 
दरष्ट्मू । नव वोब्ठस्थते यक्तोध्यविकर्तितो 
देशस्तदिड्ि तमवहेत्थ स्वतन्त्रनीति निर्धारण स्व 
इठुन्दविहरण वा विदध्यात । भ्रहोर्शस्मत्‌ विषय 
कूटनीतिंस्वलम्बनीया । सोभाग्यंत।स्मिलेवावसरे 
हसंदेशस्य जल-यल-तभरसां. सर्वोच्चसेन/न्योईपि 
पारसरिकविधार विभि्रयायोभयत हितस धदाय 
मन्तगांये॑ परिस्थितिसभीक्षाय वे भा? तवर्ष 
समागता: । युक्तावसरोध्य लब्ध: प्रधन्न्ति 
पद प्रिष्ठितवा भ्रीमत्या इन्दिरादेश्या । प्रहो ! 
गुमागंतनीया समय छूटनीहिएभिता विचारचातुरी 


शिक्ावेत्रे पलितनम्‌ 


भा रततरस्प शिक्षा जगति यादशी दुखत्वाुता 
विद्यते न तादूशी पुरा कदाप्यासीत्‌ । छात्नवरपू- 
हृण्ब्तोच्छुह्नुलतानुशासनहीनतादयों बहुवों दोषाः 
पराकाष्ठां नीता: । गुरोरवमानना तु प्रत्यह बृतः 
पत्रेपु पठधतें | पुरा वृत्तपत्नेपु प्रकाशितोप्य 
समाचार: सर्वा: पठितो यत्‌ लखनऊ बतारस विश्व- 
विद्यालययों स्ततभवन्तमुपकुलर्पात प्रति ततत्वैरछात् 
हंस्‍्तपादादिप्रणोदन पूर्व +मभद्रों व्यवह रो विहित:। 
एवमेवाध्यापकवर्गंप्वपि स्वोच्चादंशनुसारि व्यव- 
हाखप्रदर्शनं न भवति । प्रस्यामदस्थायाँ सर्वे भन्ति , 
यत्‌ शिक्षायों परिवर्तन विध्ातव्यं पर ने कोईपि - 
साहस विदधाति । 
प्रस्मन्मते सवंप्रथममुपाधीनां महत्त्वं समापनी 
यम नियुक्तिषु न ते गंणनीया: । यत्तो हि ते 
[तितोपाये: सम्प्र्पप्ते । मेंट्रिकपरीक्षापप्रन्दमेव 
शिक्षायो अनिवार्यता स्थापनीया । तदनत्तरं सर्व- 
कारीयोद्योग/्धीन यथावश्यक शिक्षण प्रचालनीयमू . 
तत्न नियुक्त रदश्यभाविता स्थोत्‌ द्नापि वियमं- 
परायणानाँ सदाचारप्रवणानां छाद्वाणामुच्चस्थानं 
भवेत्‌ । प्रथचच्च ये कलास्म्बन्धिविषया: स्थ॒स्ते- 
दामध्ययनाध्यापनाय प्रोदपाण्डियक्ापन्ना: सप्त-, 
म्मतं दिद्वांसो नियोक्‍तव्य।:। तेषां स्थिरामति 
विधादष्या । तेषां समीप दिद्याधिन: उन्तु दवा 


परहाभगाया:। रब्ये ! ताथाव्रिधदितिपनक्नवातेन सन्त वृत्तेव्थाध;प्तो थावज्जीव॑ मे जायेत । तेषां 


प्रदोतिंता महा मिवत्सोलेशमेरिकि पा किस्तानादि 
करके नुतै भीम हिस्दमहासागरे भारत णि 
दुराहिता तिर्खात सती परधान्रसिहसत । 


गहँमेव शिक्षाभालय हढ़ि #त्तभ्यम। प्रस्मिर 
विषय पुरादाल इन दिदिका पेंगवितंपर्सस्था: 
प्रद्चितों वा प्रोससाहुनीया: 






प्रपेंषी कँव झइरेन ने एक बार कहा थ 
कि डे प्री कवित प्रो में दर्शन वा पुट प्रधिक 
देता है। उठी सूत्त को पकड़ कर डा6 जानसन 
में व तवा उन के ग्रनुयायियों को 'मेढ फिजिकल! 
किोषंश मे विभृषितत किया । यह ब्रिशेषण ऐसा 
सक्षम है कि हने के काव्य की तमाम विशषतायें 
शी सम हित है। उसे का काव्य भ्रजजी विविधता 
हवा गुडता क लिए प्रसिद्ध हैं। चू कि भ्राधुनिक 
पुग' था सम्यता, टी० यस० इलियट के मनानुसार 
विविधता तंथां गूदता को भली-भाँदि समझता 
है, प्रन्‍' इन वतंभौन युग या सभ्यता के काफी 
सप्रिकठ हैं। ऐसा ही मत प्रसिद्ध प्र/लोंचक जेम्स 
रीखा ने भी ध्यवत किया हैं। वस्तुत भाज 
प्रयेजी कविता में डने परम्परा के प्रति प्रगाह प्रेम 
है तथा ऐसे पुतर्जीबित रखने के प्रति विशेष 
जानेहक्ता है। ऐस उपयुक्त वतावरण में यह 
पर्ववा उचित ही हैं कि कवि इने की विभिन्न 
पहलू पे ध्यास्या की जाय॑_ तथा उनके वाब्यगत 
एन्देंश की पनेकानेक भोषाभी में प्रनूदित किया 
आय | ह० राममेवकर्मिह द्वारा लिखित "कवि 
मी जीनरने, इस दिशां में क्रिया गया एक 
प्रयोर्ष है । 

'इंको पुस्तक में प्रमुवादकीय, प्रा्तवन, 
४०३] एक शव सचित कविताप्रो का 

एव गन प्रायें जाते हैँ। १ 
प्रणिखित प्रमूगारक की टिप्पणियां बदन फ 
विद्यमान हूँ जो कि भ्धिकांशत झ।नव़ेक तथा 


* कद तो सुंगुणू, शतक न किक , 
'औीडूर अरेकी/विद्ोए हुरपोई विश्ार्दितय, पुरकत 


प्रकाशक सेतु प्रक शन हाती, १९७४, पृष्ठ १४२ 


मूल्य-८००९ ४ माव ! 


कवितृ भो के समझने में सहायक हे । 

प्रपे सक्षिप्त भ्रगवादकीय में प्रनुवादक ने 
प्रभुवादक के मय में भ्राने वाले कुछ व्यवप्ानों 
का युकत किया है तथा बत या है कि कवि श्री 
जानडन शायद प्रथम बार ही हिंदी मं प्रमूदित 
हो रहा है। 

चार पृष्ठो का “प्रावकप-त” डा० बी० के# 
क लिया, भध्यक्ष प्रग्रजी विभाग कुरक्षेत्र विश्व- 
विद्यालय, वुरक्षेत्र द्वार विवचनातक हग से शिश। 
गया है । इसमें ग्राशा व्यक्त की रई है कि दा» 
सिह का सुन्दर पनुवाद हिंदी प्राठकों को भ्रपदी 
प्रोर प्राक्षित करेगा तथा हिन्दी कवियों को 
सोचते की एक नदीन दिशा देगा । 

डा० प्रिहू व जात उन एक परिषयोँ 
विल्तृत हुए से चौवालिस पृष्ठो में प्रस्तुत दिया 
गया है। इसमें कवि इन की गत्म हे मृत्यु पंत 
जीवनी दो गग्री है ए्था उसके क्रोत़्य के इम्िक् 
विकास की एक झांकी दिखलाई गई है। 

प्रपने प्रगुवाद क॑ हेतु ढा० पिह ने सांप 
एण्ड सानेट्स सुक्ियों, शोकभीतो, व्यग्यका्यों, 
दूसरी बसी भौर कविताप्रों का चदत 
क्रिया है। 

यहू सहल्य तथ्य है कि 'पाँस एण्ड पावेद्र' 

जानड़न की सर्वोत्तम कृदि है। तितलेह गर्णण्‌ 
ते कृत के वयन मे एक सूझ्/ूध को परिचर 
दिया है। उत्का शो व मुहावरों, सो बे छह ४ 
का पयन मो प्र्न॒ततीय है। इंससे सहज प्रभुमाग 


है। 0 


पुलुनेलत्रिका ॥ : ( मर्शदिखोब २०७ 


शगाया जा सकता हैहि झ& हित को कितना में एलजवेश डे दीं,एक पर्कहु वर्दीय बालिका, है 
परिष्मम करना पड़ा होगा। उनके भ्रनुवाद को रिप्नय पर लिखों गई थो । नौ भागो में विभक्त 


पदकर लगद हैं कि उन्होंने शोलिक कविताशों 
की ग्रात्मा तृक पहुंदने डा सफल प्रयाव्न किया है। 
पह बात नहीं है कि उनके द्वारा भ्रनृदित ग़ारी 
#विताएं समन हुए थे मवोर्म व दोषमक्त है, 
तथापि उन में से भ्रनेक-प्रथम गीत, 'प्रवशेय' 
'टिवकाम गॉडेए, विदाई. पुरक् की, स्वप्न, 
प्रानन्द तिरंक, औरत की वफ़ादारी, 'सत्त- 
धोष॑णा, कामदेव, 'उदासीतता', तहरी मूलंता' 
प्रदि - वस्तुत इ० सिह के रहुँत्य प्रयास के 
प्रमाण है । इन करतिता पर में प्रत्वाद की कोई ने 
कीई विशेषता अवश्य ही परिलक्षित होती है। 


सप नित यूत्तियों में 'हीरो एण्ड लिप्राडर', 
प्रात्म भियोकता, फ्रायनी', भोर '्लोकियर्स 
प्रादि का प्रनुवाद छन्दोबद्ध होते के कारण आव- 
रब ओह लादकर है। 


प्रपने जीव में जौनन ने कूल बींध शोक- 
पीहों को भिद्वा,,जिनमें से पाँच प्रस्तुत पुस्तक में 
प्रदृद्ठित है । इन पाच में ते, हा तंवा भ्रपनी 
प्रेश्नक्न स  विश्ये्र हप से उत्लेदतीय है। 


इस कविता के प्रमृदत में डा० सिह को कठिनाइयों 
व कष्ठी के बीच से गजरता पा होगा । 


प्रपने काव्य जीवन के प्रस्तिम घ्रण हें 
जानइन ने कुल पंतीस ध्रामिक कवितायें लिखी 
जिन में से सात इस पुस्तक में अनदित है। इसमे 
से चार मृत्यु विषयक है तंवा पर; तीन ईग-भविति 
प्रधान । 


ततशचातृ दो पृष्ठो की प्रमुक्रमणिका दी पा 
है, जिसमें सी प्रमृदित कविताशों की इसे 
है । ऐस प्रतीत होता है कि पह कार्य शीघरता मे 
किया प्रथा, इयोकि इसमें 'प्रवतान' तामक कविक | 
का उल्लेद वही है। 


सष्टत' इस पुरके में मुद्रण वे सशोषत , 
सम्बन्धी कुछ प्रशुद्षियँ हूँ। प्राश है, छह दूसर 
पस्करण में दूर कर दिया'जकिंगों । 


फ्रंतत में, हा0 सिह का उत्तम प्रनुवाद हिन्दी 
पाठकों को प्रपनीं धोर अ्रवश्य हीं ग्राकर्षित करेगी " 
तथी कंकियों को, जैसा कि श्राववर्धन में कहा 


११६३-६४ ६ में इन ने पाच स्यग-सयभ्सो।, गया है, व गति, नव लव एवं गव रस परदे" 
का सृजन किया । इन में से दो यहा पर प्रमूदित *ुर एके गई परम्प स्थापित करेगा । 


[ए हैं। छत दो में से एक दस्वासिवों की क्षप- 
वूप्ी का पर्दाफाश करता है तो दूधरा ब्यध में 
पते वाले धामिक वाद्रवाद का । 


पा कविताश्रों में एक 
विध्िष्द स्थान है। मह सर्दी कविता १६१२ ई० 


हरा परत. नह, 
हि के प्रबाला-भंगेजी विधा, 
एृहकुक॑ के विज्नविदात, दक्िद + 


विशवायर ७, गोवित ७१ ) 
केेद भाष्य, 
[ मण्डल १/यूक्त-११-१०३ पं्तम्‌ ) 
भगवत्पाद दयानन्द सरस्वती विरचितम 
तर्याय॑ तृतीयोभाग: 
पल्पादक:-श्री युध्विष्ठिरो मीमांसक: 
प्रकोशक:-श्री चौधरी प्रतापतिहृ, प्रधान रा.ब. 
ौै० नारायर्णासहू, प्रतापतिह धर्भाये ट्रस्ट । 
४७ एल० माइल टाउन, काल (हरयाणा) 
प्राप्ति स्थानमृ-रामलाल कपूर ट्ररट, बहालगढ़ 
प्लोदीपत, (हस्यापा)... मूह्यमू-३०-०० 


का महता प्रयासेन संशोध्य नेकविधटिप्पणी परि- 

ध्दादिसवर्तितों थ॑_तृतीयोभाग: प्रौदपाण्डित- 
समलदुर्तः श्री मोमासकमहोदये: प्राकाश्य वीत: । 
प्रौदावतभाष्य ऋग्देसस्‍्य॑ प्रपममण्दलस्य पंचाधिक- 
शततमसूक्तस्य (१-०४) विषये 'विशेषदिचार' 
इतिकृता तिल-द्ित-एकत इत्याप्पानवत्स्य 
वेदेध्वनित्येतिहमखण्डमपरा वेदविद्यायुषां विचारो- 
शीधिवा उंस्‍्कृतायंभाषाह्योपेता भूमिका प्रदत्ता । 


तदनन्तरं तृतीयभागस्य विस्तृता विषयसूत्री तत्पश्वात 


. प्राष्यपू, कर्तेच प्रप्ट्ंस्यकानि पर्शिष्टानि तर 
बदन॑/ति । तमा-१ परिवर्तन परिव्धत संशोधनम्‌ 
३ भाष्यउंद,तानां वक्ाग्ा्ां बूची; ३ टिप्पष्यार 
मुद्दे तानां अमाणातां धूची, ४ भाष्यडद्ध तोता 
क्रयामां सूची, ४ ट्ियक्ा/मुंद्ध दामों ग्रन्याना 


सूत्री, ६ आये स्मृतानां व्युक्तीनां सूची, ७ टिप्पप्या 


शतानों व्यक्तीनां सूददी, ८ प्रेस्मित्‌ तृतीय बडे 
ध्याद्योता्गी मसयोगां यूंदी, एवमष्टविध् धूदी 
ईकइतोगय भोग:  सर्वार्जपरिपृण: समजनिं। 
प्रद्तृम्पोशीद साहास्यकर तमपद्रद। 


१४४. 


( सहित समीक्षा 
महाभाष्यम्‌ 


पतञ्जलिमुनिविरचितम 
( पृतीयोभाग:-द्वितीयोध्याय: ) 


ध्यास्याकार:-शी पं७ युधिप्टिरों मीमांसक: 


प्रकाशक:-श्री प्यरलाल द्राक्षादवी भ्यास (टुस्ट) 
सी ४, सी०सी० कालोनी, ट्ल्ली 


मूल्य-२०-०० 


पतज्जलिमुनिविरचितस्य हिल्दीव्यास्या सम» 
न्वितस्य महाभाष्यस्थायं तृतीयों भागः प्राकाश्य 
नीतः । भ्रव्ाष्टाध्याग्या द्वितीयोध्याय: पूर्ण 
गत । 


व्याकरणशास्त्पारंगत हिल्दी व्यास्याकारे 
श्री मीमासक महोदय भरष्यिगतगरष्थीनां यादुकंसमा- 
प्रात सूताबां वे स्पष्टीकरणमत्रदृ्त मे तद्यत्ा 
अमाक दृष्टिपयं यातम्‌ । “विशेष! इति इृंत्यो 
टिप्पष्यां व्याव्यानस्थ यत्‌ पुनः स्पष्टीकरण हू 
ततू संस्कृतप्रेमिणां बालानामपि सुखबोधायाहीब 
महत्वशालि संजातम्‌। प्रतः स्व: संस्कृत 
प्रेमिप्िरदशय भांष्यमिदं पठ्नीयम । 


प्योशय॑ मीमांसक महाभाग्विरादभवेत्‌ । 


है. 


विश्व-हिन्दो-सम्मेलन के कुछ संस्मरण 


(डा० अम्विकाप्रसाद वाजपेयी एम०ए०, पी-एच०डी, डीलिट०-हिन्दी विभाग/ध्यक्ष, 
गुरुकुल कांगड़ो विश्वविद्यालय ) 


विश्व-हिन्दी-सम्मेलन नागपुर में सम्पन्न हुए 
ग्रोर १० जनवरी से १४ जनवरी तक इसके इ्त- 
गंत विविध कार्यक्रम चलते रहें । इस सम्मेलन 
की भ्ोर से कई पत्र मुझे तथा म/ननीय कुलपति 
महोदय को प्राफ्य हुए । माननीय कुलपति महोदय 
का ग्रादेश हुआ कि में इस सम्मेलन में विभ्व- 
विद्य/लय की ओर से प्रतित्धि के रूप में भाग 
लू । तदनुसोर में इस राम्मेलन में भाग लेते के 
लिए नागपुर गया । 


मेरा प्रतुम/थ था कि इस सम्मेलन की व्यवस्था 
उसी हंग से होगी ज॑सी कि प्रत्य हिन्दी-सम्मेलनों 
की हुआ्आ करती है, परन्तु नागपुर पहुंचने पर 
मुझे उनकी व्यवस्था देखकर बड़ा भ्राश्चर्य हुमा । 
नागपुर रेलवे स्टेशन पर उनवा बड़ा पण्डाल था, 
जहाँ ये विश्व-हिन्दी सम्मेलन को बसें प्र.गप्तुको 
को यथोचित्र स्थनन पर पहुंचाने के लिए तंयार 
खड़ी रहती थीं। वहां पर स्वयंसेवकों की पर्याप्त 
संख्या तथा उनके विनम्र व्यवहार को देखकर 
एक भ्रागन्तुक को कितनी शान्ति ओर कितना 
सन्‍्तोष मिलता होगा इसको कल्पना सहज हो में 
की जा सकती है । स्वयंसेवकों के रूप में कार्य 
करने वाले सभी व्यवित प्राय: उच्च शिक्षा प्राप्त 
अ्रध्यापक, प्राध्यापक, विश्वविद्यालयों के छात्र, 
वकील, डाक्टर, व्यवसायों तथा धन्य सभी उच्च- 
वर्गों, के लोग थे। महिला स्वयंसेविकाशों को 
संख्या भी पर्याप्त थी । ऐसा प्रतीद होत। था मानों 
सारा नगर ही इस सम्मेलन में आने वाले विद्वानों 
की भ्रगवानी के लिए उपस्थित हो । ऐसा भावपूण 
स्वागत मेंने पहली बार ही देखा, भ्रतः इसे देखकर 


मुझे बड़ी प्रसन्नदा हुई। इस सम्मेलन की व्यवस्था 
के लिए इसके संयोजक श्रीमात्‌ अ्रवग्त गोपाल 
शेबड़े जी की जितनी प्रशंसा की जाए वह बम है। 


मेरा अनुमान था कि इतने बड़े सम्मेलन में 
अ्/वास की व्यवस्था सन्तोषजनक ने होगी, परू्तु 
उन्होंने मझे अपने सर्वोत्तम निवास प्रामदार निवाश्त 
(न्यू एम० एल० ए० होस्टल) में ठहराया, जिसमें 
सभी भ्राधनिक साधन विद्यमान थे भौर लिफूट से 
चढ़ने उतरने की व्यवस्था भी थी । सबसे बड़ी 
विशेषता यह थी कि घण्टी का स्विच दबाते ही 
तुरुत कोई त कोई भृत्य उपस्थित हो जाता था। 
यहां ग्रतिथियों का स्वागत कर ने की हादिक भावना 
का मुझे सुखद अनुभव हुआ | प्रायः सभी प्रति- 
थियों का यही कथन था कि हिन्दी के विद्वानों का 
इतना सुन्दर स्वागत पहली वार ही देखने को 
दिला है। जल्पन और भोजन की समुचित 
व्यवस्था एवं व्यवितगत रूप से भ्रतिथियों को 
देखरंख का उदाहरण भी भ्रन्यत्ञ मिल सकना 
बठिन है । 


प्रथम दिवस का कार्यक्रम उद्घाटन का था, 
इसमें मारिशस के प्रधानमन््री तथा श्रीमती इब्दिरा 
गांधी के व्याख्यान हुए । दोनों ने इस सम्मेलन 
को श्रपनी सदभावनाएं भ्रपित कों तथा काका 
कालेलकर ने प्र/धुत्िक परम्पराध्रों को तोड़ते हुए 
(अपने मुद्रित भाषण को न पढ़कर) भाव-विभो- 
रता में मस्त होकर अपनी मौलिक शंली में 
व्याख्यान दिया । इस प्रकार सम्मेलन में नवीनता 
प्रौर प्राचीनत। दोधों का ही समन्वय हो गया । 


दिसम्बर ७४-जनवरी ७५ ) 


उसी दिन दिल्‍ली के कुछ छात्रों ने सम्मेलन 
के विरद्ध प्रचार करने वाले पर्च भी बांटे, जिनमें 
इस सम्मेलन को राजनीति से प्रेरित कहा गया 
था । इसका भ्रधिक प्रभाव नहीं हुआ प्रोर न 
सम्मेलन के कार्य्रमों में कोई बाधा हो उत्पन्न 
हुई । 


दूसरे दित से विचार गोध्ठियों तथा सांस्कृ- 
तिक कार्यक्रमों का शुभारम्भ हुप्रा । विचार 
ग्ोष्ियों में विदेशी भ्रतिधियों को हो मुख्य रूप 
से बोलने का अवसर दियो गया । कदाचित्‌ ऐसा 
इस लिए हुआ होगा कि विदेशों विद्वान अपने 
ग्रापकों गोरवान्वित भ्रनुभव कर तथा इस देश 
की जनता को यह ज्ञात हो सके कि हिन्दी को 
विदेशों में कितना सम्मान मिल रहा है। हिन्दी 
को राष्ट्रसंध की भाषा बनाने के लिए एक सुत्दर 
भूमिका भी तंयार की गई औौर उसे व्यापक 
समर्थन प्राप्त हुआ । मारिशस के युवा क्रोड़ा 
मंत्री का भाषण प्रत्यन्त प्रभावशाली रहा तथा 
विश्व हिन्दी सम्मेलन को स्थायी संस्था बनाने 
की माँग भी उनके द्वारा को गई । गरोष्ठो की 
ग्रध्यक्षा करते हुए भारत के विदेश मंत्री 
श्री च्दाण ते भी हिन्दी के पक्ष में भाषण दिया । 


इसके पश्चात्‌ युवा पीढ़ी विषयक गोष्ठी 
हूई, जिसको ग्रध्यक्षता फिजी के संसद सदस्य 
श्री विवेकानन्द शर्मा,श्री भ्रमृतराय तथा श्री 
राजेन्द्र यादव ने की । इसके संयोजक श्रीकमलेश्वर 
तथा विषयप्रतिपादक श्री धमंवीर भारती थे। 
फिज्नी के संसद सदस्य ने हिन्दी को विश्व के 
बिराट परिवार में प्रतिष्ठित करने पर बल दिया 
भ्रौर भाषा की सहजबोधगम्थता पर बल दिया । 
इंसी गोष्ठी' में कुछ वक्ताभों ने विरोधी स्वर 
मृखरित किया । इन्होंने सभाकक्ष से बाहर 


१५० 


( विश्व-हिष्दी सम्मेलन के ' ' ' 


समानान्तर गोष्ठी का प्रायोजन भी किया, जिसमें 
पर्याप्त वाद-विवाद उत्पन्न हुआ । 


इसी दिन एक विचार गोष्ठी मे डा० शिव- 
मंगलसिह 'सुमन' (कुलपति, विक्रम विश्वदिद्य।लय) 
का ओोजस्वी भाषण हुआ जिसमें उन्होंने यह 
बतलाया कि विश्व को भारत की देन वस्तुत, 
हिन्दी की ही देन है। सभी वकताम्रों का यह 
मत था कि 'विश्व मानव' की भावना के प्रचार 
के लिए हिन्दी को भ्रन्तरराध्ट्रीय क्षेत्र में प्रत्षिद- 
पित किया जाता चाहिए । 


प्रगले दिन की गोप्ठी की प्रध्यक्षत भारत 
के उपराध्ट्रपति श्री जत्ती ने की थी। उन्होंने 
कहा कि अन्य सभी को एक मंच पर लाने का 
श्रेय हिन्दी की गुरुत्वाकषंण शक्ति को है । 


इसी गोष्ठी में भाषण देते हुए सिश्धो के 
साहित्यकार प्रो० राम पंजवानी ते कहा कि में 
सिश्धी से हिन्दी हो गया हूं। श्री भापत प्रकश 
भाटिया ने १९० शब्द प्रति मिनट की गति से 
हिन्दी टइपिग का प्रदर्शन भी किया जिसे देखकर 
लोगों को आ्राश्चय हुआ । उनका यह कार्यक्रम 
हिन्दी एक झांकी प्रदर्शन में हुआ । 


ज्ञान विज्ञान' गोप्टी में तैलगू क॑ कतिपय 
विद्वानों ने हिन्दी भाषा को )पनाने पर बल दिया । 
उनका कथन था विः &िंदी को एकम:न्न विश्व- 
विद्यालय-शिक्षा वा माध्यम बताना चाहिए। 
भारतीय भाषाम्रों के वतिपय लेखकों का सम्मान 
भी किया गया । इसी बीच विश्व हिन्दी प्राध्यपक 
परिषद्‌ के गठन की घोषणा की गई तथा एक 
तदर्थ समिति बनाई गई । इतना ही महों कथित 
समानान्तर हिन्दी सामलन का पड़यन्त भी रचा 
गया । जा 


गुह्कूल-पत्रिका ) 


उक्त विरोधाभासों के होते हुए भी सम्मेलन 
को काय्य अवाधगति से चलता रहा। अ्रन्त में 
सम्मेलन में भ्राए हुए कतिपय विद्वानों के लिखित 
मुझाव साइकलोस्टाइल कराकर देश-विदेश के 
प्रतिनिधियों में विचाराथ वितरित किए गए। 
इन समस्त चौदह लेखों में से एक लेख इस लेखक 
का भी है। सम्मेलन को योजना यह है कि उन्हें 
मुद्रित कराकर सभी सदस्यों के पास प्रेषित किया 
जायगा । 


१४ जनवरी को पवनार, वर्धा तथा सेवाग्राम 
दर्शन की योजना का कार्यक्रम भी पूर्ण हुआ । 


१५१ 


( मार्गशीष-फाल्गुन २०३१ 


वर्धा में गोस्वामी तुलसीदास की प्रतिमा स्थापित 
की गई तथा विश्व हिन्दी विद्यापीठ का शिलान्यास 
भी हुआ । 


उक्त कार्यक्रमों को देखकर में यह कह 
सकता हूं कि 'विध्व हिन्दी-सम्मेलन' ने हिन्दी को 
एक ऐसा मंच प्रदान किया है, जिसमें प्रथम बार 
देशी तथा विदेशी विद्वानों को सम्मानित किया 
गया है । हिन्दी का भविष्य देशवासियों के हाथ 
में है। सम्मेलन ने इसके लिए उपयुक्त पृष्ठभूमि 
तैयार कर दी है। 








आम ता 
गुहकुलपत्रिकाविवरणम्‌ 

१. प्रकाशनस्थानम्‌ ;। कांगड़ी गुरुकुलम्‌ 

२. प्रकाशन कदा भवति मासिकी पत्निका 

३. स्वामिती समिति. गुंरकुल कांगड़ी विश्वविद्यालयस्य विद्या-सभा 

४. सम्पादकस्य नामधेयम्‌ श्री भगवदहत्तो वेदालंकारः 
राष्ट्रियता भाखीय: 
संकेत: ' कांगड़ी गुरुकुलम्‌ 

५. प्रकाशकस्य नामप्रेयम्‌ डा० गंगाराम णर्गः 
राष्ट्रियता भारतीय: 

६, मुद्रकस्य नामधेयम्‌ श्री सुरेशचन्द्र वेष्णव: 
राष्ट्रियता भाखीय: 


अहूं गंगारामगर्गों घोषयामि यदुपरलिखितं विवरण मदीयज्ञांनविश्वासानुसारं यथाय बतंत । 


हु गंगाराम गये; 
गृदबुलपत्रिका-प्रकाशक: 


वेदों में आयुर्वेदिक चिकित्सा की चर्चा 


ह० शिवपुजनसिह 'कुशवाहा' एम० ए०, प्राणाचाय्य, कानपुर 


वेद सब सत्य विद्याओं का पूरंतक है। इसमें 
बीज रुप से सृष्टि को सारी विद्याओं का सूक्ष्म रूप से 
वर्णन है। सम्पत्ति पाश्चात्य चिकित्साप्रणाली 
“एलोपथी” को देख कर लोगों की यह धारणा 
हो गई है कि यह भुमंडल को सर्वोत्तृष्ट चिकित्सा- 
पद्धति है। पर वेदों का ऊहापोह से स्वाध्याय 
करने पर लोगों को यह धारणा भ्रमपूर्ण सिद्ध 
होती है। वेदों में ५,यवेंद का एक महत्त्वपूर्ण स्थान 
है ग्रौर इनमें वरणि/ भेषजों (प्रौषधों) के त।त््विक 
विवेधन के सम्मुख पाश्वात्य चिकित्साप्रणात्र 
हेय है । 

आ्रयुवंद को उत्पत्ति प्रथम परमात्मा से ही 
प्रादुर्भूत मानों गई है । यंथा:-- 

/दुह खल्वायुरवेदमुपाज़ुमथ्ववेदस्थानुपादैव 
प्रजा: श्लोकशतसहस्रमध्यायसहल्न व कृतवान्‌ रबर- 
यम्पू/ । सु०्सू० ११० 

ग्रथं-हप आयुर्वेद को, वेदार्थ की तरह अना- 
दित्व आदि कारणों से नित्य मान कर वेद्वत्‌ 
द्विजों से, शब्दहप आयुर्वेद की उपादेयता का 
प्रतितदन किया गया है । 

सुश्रुत के इस वचन में कहा है कि प्र/युवेद 
अधववद का उपांग है। उसे स्वयम्पू ने प्राणियों 
के उत्पन्न करने से पव ही रचा है। 

'भेषज' ही अथर्वा है। कहा भी है--य्यर्वा- 
णस्तद्‌ भेष॑जम्‌/ । गोपथ ब्रा० पू० ३।४॥ जो 
अधर्वा है, वह भेष॑ज है । भेष॑ज कहते हें प्रतिकूल 
गति के प्रतिषेध या प्रतिकार को | ऐसा हो ताल 
ग्रर्वा का महषि थस्क ने भी प्रपने निरुवत में 
निरवंचन करते हुए प्रदर्शित किया है-- 

“बवदिस्व (तिकर्मा त्रतिषध:/ निरक्‍्त ११॥१६ 
प्रतिषंध, प्रतिकार, प्रतिक्रिया ये पर्याय एब्द 


हैं, इन्हीं को भेषज भी बहने हैं, जब कि प्रतिकूल 
गति के रोकने में प्रयक्‍ा किए हों । इस प्रकार 
समन्वय से प्रथर्वा का अर्थ भेष॑ज था प्रतिकूल गति 
वा प्रतिकार हुआ । इससे शरीर के इन्दर हुई 
प्रतिकूल गरतियों-ब्य।धियों प्रोर बाह्य जग्त्‌ को 
प्रतिकूल गियों, शीत"ण वर्षा के उपद्रवों एवं 
पृथ्वी, जल।दि के दोषों चन्द्र, सूथं, वा आदि से 
हुए ऋतुविषमंता %,दि का प्रद्िकार य। भेषज हो 
प्रयर्वा है । 

“सोएरिप्ट ने मर्ष्यिसि, , . प्रथव ६८०१२। 
२४, २१ में रोगी-परिचर्या का वर्णन है। 


अथववेद काँड १, सूबत ११, मंब १,२,३, 
४,५,६ में गर्भ-प्रसू्ति का वर्णन है। प्ररथ-समय 
गर्भिणी सत्नी को छोड़ योति रथाम के ६,वरण को 
हटा प्रसव ६/यने वाली *वित्सा के भ्रधीन हो 
योनि को शिथिल कर दे और चिवित्सिका योनि 
को खोले । वह गभिणी दथा चिकित्सिका प्रादि 
परिचारिकाप्रों के प्रसवक।ल के कर्तव्य हूं । 

सुश्रुत शरीर स्थान १०।१४-१६ में भी इसी 
प्रकार गर्भिणी की प्रसव समय कोख ढीली हो जाने 
ऋ#दि तथा योनिमृद्व से इलेप्मा गर्भजल » जाने 
पर उसे तेल मर्दन करा पुन. गरम जल से स्तानादि 
कराने का वर्णन है । 

स्वर्ण भस्म, रसायन अमृत तुल्य, शीतल, 
कम्तिदायक, गुऋरप्रद और क्षयहर माना जाता है । 
इसका वर्णन यजुवंद में आया है-- 

अ्रयुष्यं, व्च॑स्यं, राम्स्पोषमौद्धिदम । 
इईं हिरप्यं वच्च॑रवस्जेत्राया विशतादु माम्‌ ॥ 
(यजु० ३४४५) 
प्रभं--(इवं हिरप्यं) यह सोना (प्रायुष्यम) 
आयु के लिये हिंदकर है, (वर्चस्य) क।न्तिदायक है, 


दिसम्बर ७४, जनवरी ७५ ) 


(राय: पोरष) श्र तथा पुष्टि का देने वाला है, 
(ऑऔद्धिदं) सर्वरोगों को भेदन करने वाला भौर 
(वर्चस्वत्‌) वर्चस्‍्वी बनाने वाला हैं, (जंत्नाय) 
रोगों से विजय प्र/प्त करने के लिये उक्त सुबर्ण 
(भा ॥विशद्वात्‌ उ) मुझे सदा प्राप्त हो, में दा 
उसका सेवन कहूँ । 

सुवर्ण का कितना सुन्दर वर्णन है। अगले 
मन्त् में भर भी ऋधिक है-- 

ते ठद्क्षांसि ने पिशाचास्त्त्ति देव।नामोज: 
प्रथमज ह्तत्‌ । यो विर्भातत दाक्षायर्ण हिरण्यं स 
देवेष ३णुत्ते दीधमाय: से मनृष्येष ढणते दीधे- 
मायु: । (गजु० ३४५१) 

ग्र्थात्‌--(;त्‌) उक्त गुण वाले स्वर्ण को 
कोई राक्षस (न राक्षसा:) या पिशा चरूपी रोग 
(न शाचा) ( क्र्ति ) तरते हैं । भर्थात्‌ 
स्वर्ण से कोई रोग वहीं बच सकता । (यो) (दाक्षा- 
यंग हिंप््पं) चतुर रसज्ञ से तैयार किए हुए स्वर्ण 
का (विर्भत्ति) सेवन करता कराता है। बहू देवों 
को हो नहीं ग्रथितु मनुष्यों को भी (दवेयु मनुष्येषु) 
(ग्रायु:) आयु को (दीर्ष) दी (हणुते) करता 
(अणुते) भ्रौर फिर करता है । 

भारतीय रसायनाचार्यों ने ही नहों वरम््‌ 
गोरोप के वेज्ञ/निकों ते भी स्वर्ण की ऐसी ही प्रशंसा 
की है। 

यूरोप के प्रसिद्ध विद्वान्‌ डाक्टर डब्त्यू० टी० 
फर एम० डी० ने ग्पनी पुस्तक ०७०5 
8068 0 0ग्राक्षीए8 फ़6० में स्वर्ण के ग्रौष- 
घोय॑ गुणों ि॥७॥60|4] ए४६४ के विषय में 
लिखा है कि-- 

५900 ॥8 का 80॥॥80]8 ॥श॥९(५ 0 
(णाश्रंप्रीणा३ ण0क्षा 40 0१ ॥8 00- 
प्रशाल0॑ वागएक्षाए८ रण 88 भा 
प्रशएप 


प्र्थाए्‌--यह स्वर्ण क्षयपीड़ित रोगो के लिए 


११३ 


विदों में प्रायुवेदिक चिकित्सा 


प्रति प्रशंसनीय प्रौषध है । ८्ही हक नहीं, भागे 
चल कर के वे लिखते हें-- 
.. मेने रू से बहुत उप्माद के रोगियों को प्रति 
शीघ्र भ्रौर रुवंधा अच्छा विया है। फिर आगे 
वर्णन करते हुए वे बहते हैं:--'000 ॥ 
00860 60 0685६ ॥॥6 भव." 
यदि इस वाक्य का अनुवाद संस्कृत में किया 
जाय तो ठीक ऊपर से दिये हुवे वेदमन्त्र का टुकड़ा 
हो जायगा “स मनृष्येप्‌ कुणत दीर्घमायू:/ अ्र्थातृ-- 
स्वर्ण मनुष्यों की जीवन-शवित को बढ़ाता है । 
श्री हंसराज भ्रग्नर लू एम० ए०-- रसायन 
विद्या ( (धाांआा। ) का वर्णन करते हुए 
हे कज्जली, पारा, लोहा, 
सोना आदि सभी भ्रोषध रूप में प्रयुक्त होते थे । १ 
विवस कालेज के प्राध्यापक रोझ्ायत ( १098] ) 
कहते हूँ कि उनकी रासायनिक निपुणतों भी कुछ 
कम ने थो ।२ 
पटक श्रलवेशनों बहलातीं है कि थे हिन्दू 
कौमिया की भांति एक प्रन्‍्य विद्या भी जानते हूँ 
जिसे रसायन कहते हैं । इसका सिद्धान्त निराश 
रोगियों को पुनः स्वस्थ करना प्रौर बूढ़ों को तरुण 
बनाना है ।३ 
अंधवं० १॥९२।३; १२२।१; ४२२१०; 
१।२२॥१३; १॥२३॥३, १॥२१॥१; ६॥२०।१,२६ 
४२२१२ में ज्वर के उत्पत्ति प्रदेश, ज्वर के कारण, 
ऋतुय्वर, शोक मोह से ज्वर को सम्प्राप्ति प्रभूति 
का विस्तृत वर्णन है । 
“हमारी सभ्यता और विज्ञान” प्रथम संस्करण 
पृष्ठ १९४ । 


२. दि लेण्ड भ्राफ दि वेदाज( 6 |आा0 
ण ॥6 ९९१४४.) 


३. वीक ता0४ ९४० 79. 888. 
(अलबेसनी का भारत पृ० १८८). ५ 


.इखुलमत्रिका ) 
प्रथवंवेद काँड , सुक्‍त २२ में सुर्य-किरण- 
चिकित्सा का वर्णन है। जल रोग दूर करते में 
परम साधन और जीवन शक्ति दाता है, अतः 
| बैंदिक निधण्टु में जल को भ्रमृत कहा है। प्रमृत- 
मुदकताम, निधष्टु १॥१२। 

।.. ्रप्स्वन्तरमृतमप्यु भेषजम्‌” अथवं० १४४ 
जलों में प्रभृत है, जीवन देने व/ली शक्ति,है प्रौर 
जलों में भेषज भी है । 

इस जल-चिकित्सा का स्पष्ट वर्णन भ्रथवंवेद 


काँड ६, सृक्त ५७ में है। प्राकृतिक पदार्थों में 
प्रस्ति भी भेषज रूप है, यह शीत का प्रौषध है । 
बेंद में कहा भी है-- 


पग्निहिमस्य भेष॑जम्‌ । यजु: २३४१० । रोगी 
के शोत दूर करने तथा शीत से उत्पन्न रोगों को 
हटाने के लिए भ्रग्ति का उपयोग करना चाहिये । 

प्रस्ति में होम करना, अग्नि श्रोर वायु की 
सम्मिलित चिकित्सा तथा होमचिकित्सा का 
विधान, प्रथवंवेद काँड १६ युक्त ३६ में है। 

बरेली के डा० फुर्दनलाल जी एम. डी; 
होम-चिकित्सा द्वारा क्षय रोगियों को भ्रच्छा कर 
दंते हें । इस सम्बन्ध में उन्होंने एक ग्रल्थ 'यज्ञ- 
चिकित्सा” भी लिखा है । 

अथववेद काण्ड ४, सुक्त १२ में शल्यचिकित्सा' 
का वर्णन है । 

यां ते रद्र इृषुमास्थदंगे भ्यों हृदथाय थे । 

इंढं तामद्य वर्थ विषू्ीं विवृहामसि ॥ 

(्रधवं> ६॥६०।१) 

प्रथ-- (रूवः) रलामे वाले क्र मनुष्य मे 
(ते) हैं आहत! तेरे (अंग्रभ्य:) अंगों के लिये 
परंगों में घुसने के लिए (च) और (हृदयाय) हृदय 
के लिये हृदय को वंदना देने के लिये, प्राण हरने 
के लिये (यामू) जिस-जिस (इजुमू) चुभने-अन्दर 
घुसने दाल वाण ॥रदि अस्त्र को (अ/स्पंतृ) फेंका 
है। (वय््‌) हम (प्र) आराज-प्रव (ताम) उस 
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(विषम) विषरूप विकार फंलाने वाले को 
(इदम विवृह्ममसि) इसी प्रक्रिया से शस्त्र से चौर- 
फाड़ कर निकालते हूं । 

शरीर के प्रन्दर किसी शस्व का टुवड़ा घुस 
जाने पर उसे शोध से शीघ्र शल्यक्रिय। से बाहर 
निकाल देता च। हिए, क्योंकि वह शरौर में, रुधिर में 
तथामाँस ग्रोर हड्डी के डरन्दर रह कर विषविका र- 
विष जसे प्रभाव को फंलाकर जीवन का घाधक 
बनता है। प्रनेक प/श्चात्य विद नों ने भी हमारी 
शल्य चिकित्सा सजेरी श्र अस्थिविद्या की भूरि 
प्रशंसा की है । 

श्री बेबर लिखते हें--भ्राज भी पाश्यात्य 
विद्वान्‌ भारतीय शल्य चिकित्सा से बहुत कुछ सीख 
सकते हैं । उन्होंने कटी हुई नाक के जोड़ने की 
विधि भारतीयों से सीखी थी' ।४ 

श्री मेबडानल--भी इसी का समर्थन करते 
हें--ताक का आपरेशन भ्ोर कृत्िम नाक बनाना 
ग्रंग्रेजों ने भारतीयों से विगत शताब्दी में सीखा 
था ।५ 

सर इब्त्यू० हष्टर के कथनानृसार- हिन्दू, 
नाक, कान (दि के चीर-फाड़ भ्रौर उनकी इृत्तिम 
रचना में विशेष निपुण थे। जिसे कि योरोपियन 
सर्जनों ने उनसे लिया है। प्रतचीन भारतीय भंग- 
च्छद करते थे रधिरत्ताव को रोक सकते थे, पथरी 
निकालते थे, अन्तर्वाद्धि, भगन्दर, नाड़ी ब्रण एवं 
प्रशे को वे ठीक कर देते थे । वे गर्भ एवं स्त्रियों के 
रोगों के सुक्ष्म आपरंशन करते थे ।६ 

डा० सील--बतलाते हैं कि यहाँ विधाशियों 
को सिखाने के लिये शवों का भ्रापरेशन होता था । 
४,  भे्श'३ ॥0॥॥ ॥080०४” 99.26) 
१. म्रा॥09 ण 8आाए्ा॥। 0808" 

9७, 24ीं, 
६. “ए0ंधा 0276/०४” [0॥, ७9. 220 


दिसम्बर ७४, जनवरी ७५) 


इतिहासकार एल्फिन्सटन७ की सम्मति है कि भार- 
तीयों का शल्यशारत्र उसी कमाल का है+- ज॑सी कि 
उमकी ब्रोषधियाँ । 
प|दरी पीटर पर्सिकल लिखते हे. उन 
(हिन्दुओं) की प्राचीन पुस्तकों में १२७ प्रकार के 
चीरफाड़ के अस्तों का वर्णन है ।८ 
विदुषी मेनिंग बतलातीं हैं.--प्राचीन द्रार्यों 
के अस्त इतने तीव्र थे कि लम्बाई में बाल को चीर 
कर दो भाग कर देते थे ।६ 
सुश्रुत' में शल्य विद्या का बहुत वर्णन मिलता 
है ।१० 
'भोण प्रवच्ध' में लिखा है कि राजा के पर में 
बहुत दर्द होता था | बहुत चिकित्सा कराने पर 
भी उसे भ्राराम ने हुआ । एक दिन उसके दरबार 
में दो वध आए, जिल्होने मस्तिप्क का ॥परेशन 
किया झौर फिर संजीवनी से उनको मुर्च्छा को 
दूर कर दिया ।१९ 
इसी प्रक/र गोडल के ठाकुर साहब द्वारा 
लिखित “मानव विज्ञार में लिखा है:--ज.वक 
महात्मा बुद्ध का निजी वेद्य था। उसने भी एक व।र 
कुशलता से उनको खोपड़ी का आपरेशन 
(एग्रांपध] $ए्र/ुश५) किया था ॥१२ 
७. ग्रोझ्नाजीकृत मध्यकालीन भारतीय सं- 
स्कृति” पृष्ठ १०२ । 
८. “"प्रांघ09 ० ॥08" फ्‌ए 47. 
8, [76 |॥॥0 0०६ ॥6 ४९0४४” 9. 39. 
१०, "“हैालंशा। ॥0 70086५8| ॥7087 
१० ॥ 79. 346, 
११९, प्रोप्नाजोकृत “मध्यकालीन भारतीय संस्कृत 
. पृछठ ६६। , 
१२. प्राप्ताहिक “श्री वेंकटेश्वर समाचार बस्बई 
का 'दोपमालिकाँक” वर्ष ४५, शुक्रवार २१ 
मीं भ्रक्टूवर, सन्‌ १६४९ ई० संख्या २५४, 
पृष्ठ ७१ । 
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: (बेंदों में प्रायवेदिक चिकित्सा 


महाभारत में भीष्म के झर शय्या पर लेटमे पर 
दुर्योधन का शत्य निकालने वाले वंद्यों के लाने वा 
उल्लेख है ।१३ 

“विनयपिटक' के भहावग्ग' में लिखा है-- 
प्रश्वघोष ने एक भिक्षुक के भगर्दर रोग पर 
शल्य कर्म का प्रयोग किया था ।१४ 

सुश्रत ने यन्त्रों, जो चीरने के काम में भरते हैं, 
की संख्या १०१ मानी है, परन्तु वास्भ्नट्ट मे १९४ 
मानकर भ्रागे लिख दिया है कि वर्म प्रनिध्चित 
है, इसलिए यत्त्रसंस्या भी #निश्चित है। वंध् 
अपने भ्रावश्यक्ट्ानसार यन्त्र बना सकता है । 
शस्त्तों की संख्या भिन्न भिन्न विद्वानों ने भिन्न-भिन्न 
मानी है। यत्त्रो का विस्तृत व्णब भी उन ग्र्थो 
में दिया है। अर, भग्न्दर, योनिरोग, मत्तदोष, 
आ्रतंव दोष, शुक्रदोष आदि के लिए भिन्न-भिन्न 
यन्त्र प्रयुक्त होते थे। व्रणबस्ति, बस्तियन्त, प्रष्पनेन्न 
लिग में ग्रोषध प्रविष्ट करने के लिये, शलाका यन्‍्स, 
नखाक्ृति, गर्भशंकु जीवित शिशु को गर्भाशय से 
बाहर निकालने के लिये, सपमुख प्रादि सीने के 
लिये बहुत से यन्च हैं। ब्रणों प्रौर उदरादि सम्बन्धी 
रोगों के लिये भिन्न-भिन्न प्रकार को पट्टी बाँधने 
का भी वर्णन किया गया है। (सुश्रृत्सं० २५।२८) 

गुदभ्र श॒ के लिय चमंबन्चन का भी उत्लेख है 
जो मुष्य या घोड़े के बाल सीने आदि के लिये 
प्रयोग में आते थे । दूषित रुधिर निकालने के लियें 
जोंक का भी प्रयोग होता था। जोंक को पहले 
परीक्षा कर ली जाती थी कि वह विषली है भ्रथवा 
नहीं । टोके के समान भूर्छा में शरीर को तीक्ष्ण * 
प्रसव से लेखन कर दवाई को रधिर में मिलता 
दिया जाता था। (सुश्ृुत सं० २१९) । 

गति व्रण हथा अवदों को चिकित्सा. में भो 


१३. वही, पृष्ठ ५३ १४, वही, १०७१। 


पुरकुल-पत्रिका) 


सूचियों का प्रयोग होहा था। त्िकूर्चक शस्त्र का 
भी कुष्ठ आदि में प्रयोग होता था । श्राजकल 
मेखन करते समय ट का लगाने के लिये जिस तीम- 
चार सुद्यों व,ले प्रौज/र का प्रयोग होंदा है, वह 
यही व्विकर्चक है। दर्तमाभव।ल का ट्य एडिवेटर' 
पहले दन्दर्शकू के #/म से प्रचलित था। प्राचीन 
प्र/यं कृत्तिम दाँतों का बनाना भौर हगा।ना तथा 
कृत्रिम झाक बढ कर सीना भी जानते थे। दाँत 
उद्ाडने के लिये एनीपद शस्त्र का वर्णन मिलता है। 
मोध्ति। बिन्द के निकलने के लिये भी भ्रस्त था । 
कमतयाल का प्रयं४ दृध पिलाने अथवा दमन 
कराने के लिए हो था, जो प्राजकल के स्टमक 
पंख का काय देश था ।/११ 
+ सुपंविब-चिक्षित्सा--साँप जब किसी को 
कोटतां है तो काटते हो तुरन्त छिद्र वाले दातों द्वारा 
विपर की थैली में से इंजेकान की भांति विष को 
प्रॉदर छोड़ देता है। वह विष पुनः रक्त के साथ 
हूंदेय में पहुंच उसे स्तब्थ कर देता है। सबसे विषेले- 
तप नाग होता है। साँपों को भ्रौर भी प्रनेक 
जातियाँ होती हैं ।१६ 

अयर्ववेद काण्ड ५, यूवद १३ में सर्पविष दूर 
करने की मन्त्रविद्या ॥श्वासमचिकित्सा का वर्णन 
है। इसी को संवशीकरण ()9॥णाधा।) प्री 
कहते थे । 


/4.35, 


4६. “द्रेम/सिक नागरी-अच/रिणी-पत्तिका” काशी 
भाग ८, अंक १, २ में प्रकाशित प्राचीन 
शल्यत्” भीषंक लेख; तुलना करो प्रो० 
शिवदत्त ज्ञानी एम० ए० कृत भारतीय 
संस्कृति" द्वितीय संस्करण पृ० ३१२ । 
साँपों के दिगु८ में विशेष जानकारी के लिये 
पाठकों को श्रीरामेश बेदी प्र/युवंदालकार कृत 
“जाँपीं की दुनियाँ” पुस्तक, देखनी च।हिये । 

-लेबक। 
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ग्रथववेद काप्ड ७, सुदृध ६३ में विषले सर्प 
के काटे घाव पर स्थावर वि ₹०,ने व। दर्ण न है। 

चरक' के विष चिकित्सा प्रकण में दिए की 
विष से चिकित्सा बतल।यी गई है। वहाँ, जंगम रुप 
प्र/दि के विष को स्थावर विष नप्ट करता है। 
ऐसा बहा है-- 

तस्मात्‌ दंष्ट्रिविष मोल हच्ति मौलं चर दाष्धि- 


जम !” -घरक, विषचिकित्स। £०२३॥१५) । 
प्रथवंवद' में “ , , . . प्रहिमेवाभ्यपेहि त॑ जा 


(प्रथव० ७।६३॥१) काटने वाले सप॑ पर अक्र- 
मण कर उसे मार। इस देश के प्रनुसार जिसको 
जिस सप॑ ने काट लिया हो, वह मनुष्य उसी रुप॑ एर 
तुरूत आक्रमण करके उसे मार दे, पुन: सर्प विष 
का प्रभाव नष्ट हो जाएगा । 

सुश्ुत' में भी उसी साँप को मर देने से सपं-विष 
दूर हो जाने की यह चिकित्सा दी है 'स दष्टस्थो- 
5धवा सर्पो लोप्टो वाईप हरक्षणम्‌” (सुश्रुत, रुपेदप्ट 
चिकित्सा भ्र० ५६) । 

“दष्टमात्रों दशदाशु हमेव पंवनाशिरम 

--[अप्टॉंग हुंष्य, उत्तर ० ३६।४०) । 

जिसको जिस सप ने काटा हो वह तुरूत उसी 
सप॑ को काट ले ऐसा कहा गया है। भथवंधेद 
काण्ड ६, मुक्त १२ में भ्र/त्मिक बल से सपं-चिकि- 
त्सा' का वर्णन है | ;ल्‍ 

'अयवेबेद' काण्ड १०, यूवत ४, में विद्युत, 
सूर्यकरिःणों तथा बल के फुवारों से रुप-विष को 
निबल करने का वर्णण है। 7 

'ऋग्वेद, मण्डल' १, सूद १६१ में सपंविष पर 
सोमवरस्पति' प्रोर योधृत् के सेवन का वर्णन है। 

प्रयवेवेद काण्ड ७, सृकत १६, मत २॥ 
“पधुस्तु्मधुलामध्‌” में मुलहटी द्वारा सप-विध 
नाप्त का वर्णन है । 


दिसम्बर ७४ जनवरी ७५ ) 


प्रधर्ववेद काएड ४, सुकत ६ में जंगम ओर 
स्थादर विष को सम्मिलित चिकित्सा का 
वर्णन है । 

प्रथववेद' में एक मन्त, झाया है कि-- 

“करात पूर्न उपतृष्य वध परमे श्रृणुतासिता 
प्रतीका:। मा में संख्युस्तामानमपिष्ठाता भावयन्तो 
नििषेरमध्यम्‌ ॥/ (अंथव०५।१३।५) । 

प्र्यातृ-- है कैरात, पृष्ि, उपतृष्य, अध्न, 
प्रसित भौर भ्रलीक इस नाम वाले सर्पगण ! श्राप 
लोग मरे मित्र इस मनुष्य के आहत में मत ठहरो 
प्रौरबटका सुनते हुए विषले स्थान में सद। स्मण 
किया करो, 

इस प्रार्थना पूजा से भी जब सप॑ ने मं।ने और 
प्रपने गृहों में घुस भ्रावे या हम पर प्र/क्रमण करे 
तो उस उमथ वेद ते उसे मार डालने की ग्राज्ञा भी 
प्रदान को है :-- 

“बतेन हम्मि वृश्चिकर्माह दण्डेनागतम ।/ 

“-(ऋ० १॥१९१; प्र० १०४६ । 

प्र्थात-- किसी कढोर ताड़ने योग्य हथौड 
से बिच्छ को मार ग्रौर समीप आए साँप को दण्ड से 
मार ।/ 

भारतीय सर्पविषर्नचकित्सा को प्रशंसा 
पाश्वात्य विद्वानों ने भी की है :-- 

प्रो०्यबर, शतपंथ ब्राह्मण ग्रोर आश्वलायन का 
उद्धरण देते हुए सिद्ध करते हैं कि हिन्दू सर्प विद्या के 
जाता थे ।१७ 

सिकन्दर का सेनापति निमाव्स कहता है कि- 
“प्ारतीयों ने यूवामियों को सर्प-चिकित्सा सिल- 
लाई थीं ।१८ 


१७. हिष्दी प्राज्न हिंदूकमिस्ट्री' जिल्द १, प्‌. 
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( वेदों में प्रायुवेद्िक चि७किशसों 
कृमि-चिकित्सा--शरीर के प्रंगों में दरमियों 
का ग्राक्मण न हो, कदाचितृ किसी प्रंश के दृमियाँ 
से ग्राकन्त हो जाने पर उन्हें दूर करना एवं खान- 
पान प्रदि वस्तुओं में क्मियों के ससगंज दोषों भ्रौरे 
उनसे हुए प्रभावों को हटाना कृमि-चि6कित्सा है। | 
इसका वर्णन प्रथवंवेद कप्ड ५, सृक्ष २३ और 
२६ में है। 

केश रोग (म्रशों 0६838७) --बालों 
का ने उगना, ने बढ़ता, गिर जाना और भ्समद 
श्वेत हो जाना प्रभृति केश रोग हैं । 

श्रोषध्ियों के द्वारा केश दृढ़, सम्बे भौर काले 
हो जाना स्वास्थ्य का प्रतीक है। विश्युद्ध सरसों 
तेल, तिलतैल, नारियल तेल ही शिर में लगाना 
उचित है। सम्प्रति बाजार सुगम्धित तैसों को 
लगाने से बाल प्रसमय में हो श्वेत हो जाते हैँ । 
क्योंकि प्रायः सभी सुगन्ध्रित तेल “व्हाइट प्र/यर्छाँ 
पर बनाये जाते हैं, जो बालों का प्रबल शत्रु है । 
बालों को काला करने के लिये लोम।, लीना, हुनोशा 
प्रभृति तेल बिकते हे, पर वर्षों लगाने पर इनके 
बाल काले रहीं होते हें । अतः इन पर पैसे व्यय 
फरना व्यथ है। 

अथवेवेद' काण्ड ६, युक्त १३६ में कृश रोग 
को लक्ष्य करके कहो जाने वालों प्रोषधियों का 
वर्णन है। 

अथववेद' काण्ड ६ सूक्‍त १३७ में 'सोराष्ट 
मृत्तिका/ द्वारा केशों के विकृत रूपों को श्रोर समृत् 
गिरे के रोग को दूर करते का वर्णन है। 

'प्रथवंवद' काण्ड ६, सुक्त २१, मंत्त ३ में 
/ ... .कैशदू हणीरथों हू केशवक्मनो:” कंश्ों को 
दृढ़ करनेवाली भोर कंशवर्धनी साम की भोषध्ि 
भृज्जराज का वर्णन है। यहाँ मंत में केशव्ती' 
हाम से प्रोषधि कहा है, जो 'भूड़राज' भ्र्धातू 
आांगरा' श्रौषधि का ताम है । 


दुइकुल पत्रिका ) 

'राजनिधष्टु' में भूज़राज' को वुन्तल- 
बर्धन कहा है । 

प्रथव वेद काण्ड ६, सुक्‍्त ६६ में मन में मोह 
ग्रौर शोक दोष को चिकित्सा का वर्णन है। 

प्रथवेवेद कांप्ड ६, सूकत १११ में उन्माद 
रोग को चिकित्सा का वर्णन है। 

प्रथवंवेद, काण्ड ४, सूवत २० में नेत्र रोगों को 
दूर करके दृष्टि-शक्षित की वृद्धि का वर्णन है। 

। हदयरोग:--हृदय में जलन, कम्प, ग्रोर शल 
होना हष्टोग है । 

:  प्रधवेवेद काण्ड ३, सूक्‍त ७ में प्रौषधियों द्वारा 
क्ृदयरोग की चिकित्सा वर्णित है। ग्रथंवेद काण्ड 
४, यूकत १७ में प्रग्तिमान्य, वमन, भस्मक और 
कुपाारोंग की चिकित्सा प्रपामाग' प्रोषधि के द्वारा 
बृणित है। .. 

: अथवृवंद काण्ड २, सृकत २५ में प्रश 
(बवासीर) को चिकित्सा का वर्णन है। 

. प्रयवेवद काण्ड, १, सूकत ३, में मृत्रोग की 
चिकित्सा का वर्णन है । 
' अधववेंद काए्ड, १, 
चिकित्सा का वर्णन है। 
, प्रथववेद काण्ड १०, सुक्‍्त ४, मंत्र २४ में, 
6... .दुः््वप्य्यं प्रमलं वहन्तु” में दृष्ट स्वप्न 
स्व्नदोष. ( 'भिंशा। 78॥, शांशा। 00शा) 
प्रां॥॥ 90॥0॥0॥) की चिकित्सा जल द्वारा 

वर्णित है । 

ताजे जल से पूरा स्नान, नाभिस्नान, उप- 
स्थस्तान (मूत्रेच्रिय का स्नान), प्रभूति स्वप्नदोषों 
को रोकते हैं। प्रधिक स्वप्नदोष रोग में सोते समय 
जले में वेस्त्त भिगोकर उपस्थ प्रोर नाभि के 
प्रा में रखने से स्वप्नदोष को बहुत लाभ होता है। 
शीर्षसन करने से स्वणदोष में लाभ होता है । 
प्रंयुर्वेदिक' प्रौषधि चस्द््रभावटी” भौ इसमें 
विशेष ताभप्रद है। 


में मृत्रोग की 


१४८ 


( मार्गशीष-पोष २०३९ 


भ्रथवंवेद काण्ड ४, सूवतत ४ में वाजीकरण' 
चिकित्सा का वर्णन है । 

अथवंवेद काण्ड ७, सृकत ३८ में 'कामिनो- 
करण चिकित्सा का वर्णन है। महिलभों में कान्ति, 
सौन्दर्य. सुकुमारता प्रोर पत्ति की प्रिया होना 
अर/दि गुणों का लाना कामिनीकरण है। 

प्रथवेवेद क।ण्ड ३, सूक्त २३ में बन्ध्या रोग 
की चिकित्सा है । 

अयववेद काण्ड ६, सृक्‍त ११ में गर्भधारण 
करने क ने की चिकित्सा का वर्णन है । 

प्रथवंवेद काण्ड २०, सुक्‍त ६६, मंत्र १९-१६ 
में योनिड्ठमि, गर्म त्राव, जातघ।तक रोग कौ 
चिकित्सा का वर्णन है। . 

गर्भहास :--गर्भाशय के ग्रदर गर्भ का 
व्यडू प्रर्थात्‌ किसी अद्जु का क्षय हो जाना या 
समस्त गर्भ का नष्ट हो जाना गर्भहास' रोग है। 
इसकी चिकित्सा प्रथवंवेद काण्ड २, सूक्‍्त २४ में 
कही है। 

संक्रामक रोग की चिकित्सा :--विसी मलिन, 
गले भ्रज्ञों वाले भौर अंग भंग रोगी के सम्पर्क 
सहवास तथा सहभोग से प्रमेक स्पृश्य रोग हो जाते 
हैं। उनकी चिकित्सा अथवंवेद काण्ड ७, सृकत 
६५ (६७) में वही है। ' 

“पयावदता फुनसिना वंण्डेन थत्‌ स्हसिस । 

भ्रपामागं लगा वयं से तदपमृज्मह ।!” 
(भपर्व० ७।६१॥३) । 

प्रय--(भ्रषामार्ग ) हे भ्रपामा्ग ! (व) 
हम' (श्यावदत।) काले गन्दे दाँत वाले के साथ 
(कुनखिना) गले हुए नस वाले के साथ (वष्छेन) 
विकलाज़ी गंजे भ्रोदि दृषित अंग बलों के साथ 
(यत्‌) जो (भ्रसिम)बंठते उठते भौर खाते पीते हैं, 
(तत्‌ संग) उन सब दोषों को (तया॥ तेरे द्वारा 


- अपमृज्महें) अपमाजित करते हूँ । काले गर्दे 


दाँत वाले के साथ बेठने उठने, रहने खामेपरीमे 


'दिसम्बर ७४-जनवरी-७५ ) 


प्रोर श्वास में उसके वायु के झत्दर जाते से उसके 
दन्तपूथ' (पायोरिया) प्रभृति रोग अपने में हो हो 
सकते हैं। इन रोगों के दोषों से भ्रपामार्ग (चिड़- 
बिड़ा, पोगा) भ्रौषधि द्वारा रक्षा हो सकती है, 
ऐसा वेद का कथन है। 

“अ्रपामार्ग: सरस्तोक्षण:. .... (भावप्रकाश 
नि०) प्रभृति प्रायुवेंदिक निधण्टुओ्ों में भ्रपामार्ग को 
बाज, ददु, कुष्ठ, कृमि ग्रोर विष-ना शक बतलाया है। 

फुप्ठचिकित्सा:--माँस, मेंद के दोष से त्वचा में 
लालमिश्रित श्वेत, या केवल एवेत चिन्ह, चकते, 
शवेतफुप्ठ ग्रौर हड्डी दक पहुंचा हुआ गलित- 
कृष्ठ हो जाता है। इनकी चिकित्सा भथववेद 
काण्ड १, सृकत २३ में है । 

अथर्ववेद' काण्ड १, सुक्त २४ में केवल 
खेतकुष्ठ की चिकित्सा का वर्णन है। संग्राम में 
'हगे शस्त्र के धावों की चिकित्सा का वर्णन भ्रथवे- 
वेद काण्ड २, सूवत २७ में है। 

अधर्ववेद! काण्ड ५, सृत्त १ में प्रहार के 
घावों के भरने या पक घाव को ठोक करने की चिंकि- 
त्या लाक्षा भ्रौषधि के द्वारा करने का वर्णन है। 
धाव का बहते रहना ब्रणस्नाव' कहलाता है, इसको 
चिकित्सा भ्रयववेद' काण्ड २ सुक्षत ३ में नेसर्गिक 
पदार्थों के द्वारा कर, र्ख. है । 

प्रधवंवेद काण्ड ६, सृवत १२७ में विद्रधि रोग 
(विषमंय या विष जैसा प्रभावकारी खानपान तथा 
दृषित जलवायु के सेवन से शरीर के ररू-खत-माँस 
भ्रौदि में विकार होकर शरोर के बाहर-भीतर 
फोड़ा-फुल्सी तथा गाँठ-गिल्टी का हो जाना भ्रौर 
उसका चिरप्राक्ी वन जाना विद्रधि रोग है) 
को चिकित्सा का वर्णन है। 

पथवंवेद काण्ड ६, युक्त १० ६ में क्षेपक, पक्षा- 
'घात॑ (लक्षवा, प्रधाज्ध) रोग की चिकित्सा का 
वर्णन है। 

प्रयवेवेद कारद३, सुकत २२ में ज्वर चिकित्सा 


११६ 


(वेदों में प्रायुवेदिक चिकित्सा 


का वर्णन है । 

सूचीवंध (अन्तःक्षेप ॥!०0४०ा) चिकित्सा 
सम्प्रति एलोपंथिक डाक्टरवर्ग प्रन्ताक्षेप का 
प्रधिक प्रयोग करते हैं । »युर्वेद इंजेवशन भी 
हापुड़, बड़ौत से निर्माण बिए गए हैं जिनका अयु- 
वेंद्भिषक्‌ प्रयोग करते है । होमियोप॑थिक में 
इंजेवशन वे हुए हे । उम्र का अधिक विश्वास 
इंजेक्शन पद्धति से औषधि करने का विशेष है + 
भारतीयों का विध्वास है कि इसके ऋ।विष्कारक 
पश्चात्यदेशवासों ही है, पर यह भ्रम है। हृश् 
चिकित्सा क। संकेत भी अधस्तन 'मंत्र' के ताशपय से 
सिद्ध होता है-- 

यस्याअ्जनप्रसपस्यज़ूमजू परुप्पर: । 
ततों यक्ष्मं वि वाधस उद्यो मध्यमशीरिव ॥| 
१. ऋ०१०॥६७।१२ 
इस मन्त् में प्रसपेसि' (प्रविश्य भ्रप्त शिरो- 
मुखे व्याप्नोषि) का 'शिरा के मुख में प्रविष्ट होकर 
प्रज्जन, गतिशील (अब्ज्‌ व्यक्तिप्रक्षणकास्तिगतति- 
षु) प्रोषधि की शारीरिक व्य(प्ति के प्रभिप्राय से 
उपयवत चिवित्सा का प्रकार रिद्ध होता है। 
इसकी प्रुष्टि अनेक पाश्चात्य विद्वान भी 
बरतें हें-- 

“अ्रद्रास के भूतपूर्व गवर्नर लाई एम्पथिल ने 
सन्‌ १६०५ ई० में व्यास्यान देते हुए कहा था कि 
क्नल विग ने जेनर (उ४॥॥0) के अ/विष्कार 
से पूव॑ भारत में टोके (१०४०७॥॥४०॥) प्रौर 
सूचिका भेद ( ॥]000ा) की प्रक्रिया का 
प्रचलित होना सिद्ध कर दिया है |१९ 

आ्रायुवेंद में सूचिका भेद रस श्राज भी 
मिलता है जिसका नाम ही इस बात का धोतफ है 
कि यह इंजेक्शन के लिये पेटेष्ट था । 


१६. हिल्दूसुपिरीपक्‍्ोरीटी पृष्ठ २६७,२६८,२६९ 


(थी हरवि्षात॒ झतरदा जी कृत) 


(क्कुल पत्रिका ) १६० 


पशु-चिक्त्सा--प्रथवंवंद काण्ड ६, सूक्‍त 
. १६ में समस्त पथुप्नों की चिकित्सा का वर्णन है। 


इतिहासज्न वेबर कहते हें-- वैदिक काल में 
लोग पशु-शरीर-रचना से पूर्णतया परिचित थे । 
उन्होंने उनके प्रत्येक प्रंग के नामों तक को वर्णन 
' किया हैं।२० 


दो प्राच्य विद्वान भी इसका समर्थन क रे हूं :-- 

श्री हुंसराज प्रप्रवाल॑ एम० ए० तथा 
है| मबोहर लाल गौड़ एम० ए० एम० भ्रो० एल० 
जास्ती लिखते हें:-- प्रौषधियों का रोगों पर 
प्रभाव, प्रौषधियों के भरनेकों नाम, बीमारियों के 
ताम प्रवृकंधेद में बहुतायत से मिलते हं। ऋगेदादि 
.में भी कहीं-कहीं प्राते हैं । प्रायुदेद में प्रवाचीन 
आँचायों ने भी इस विज्ञान को उत्पत्ति प्र 
२०, ्रिंक्रेष४ ॥08॥ ॥क॥१७ 790. 

262-264, 


( मार्मशोष-पोष २०११ 


वेद से ही मानी है ।२१ 
डा० ग्रोरोशंकर हीराचन्द प्रोज्मा डी. लिट, 
साहित्यवाचरस्पाति' ने भी भपने व्याख्यान में 

था-- प्रथवंवद में रोगों के नाम गौर उनके 203 

तक ही नहीं; प्रपितु मनुष्य के शरीर की हड्डियों 

तक की पूरी संख्या दी है ।“२२ 

बेदिक स्वाध्याय की परम्परा के शिथिल झरौर 
नष्टप्राय हो जाने से भले ही किसी को यह कहने का 
प्रवसर मिले कि प्रमुक' चिकित्सा प्रकार पाश्वात्य 
वायु में पले नवीन मस्तिष्कों को उपज है, पर 
वास्तव में ज्ञान ग्रोर विज्ञान सभी का एकमात्र 
केन्द्र वेद को ही मानना पड़ेगा भौर वैदिक प्रायू 
वेंद को ही “वजशञानिक-चिकित्साप्रणाली” का मूल: 
लीत॑ कहना होगा । 

२१. “हमारी सभ्यता है ॥वकर ०११३, 
तुलना करो प्रो० बात शा 
ए० कृत “भारतीय संस्कृति” द्वितीय संस्करण 
ि ३२०-३२१ | 

मध्यकालीन भारतीय संस्कृति” १० ९५ । 


दा दि 





हिल सर्वपल्ली भी ढा० राधाइृष्णन्‌ के प्रति 
भ्रद्धान्ली 


दाशलिक, कुशल राधनेता, भारतवर्ध के भूत 


विडनानू: महान 
पृ राष्ट्रपति, हिन्दू धर्म के कट्टर श्तुयायी होते हुए भो उदारचेता, दिवंगत 
भ्रो छा० सधाइस्मन्‌ को पावन स्मृति में पत्रिका परियार उनके 
निधन पर गहरा शोक व्यक्त करता हैं भोर उनके प्रति हादिश भद्धाग्जली 
प्रषित करता है । 





भारत का प्राची अतीत 


श्री अशोककुमार विद्यालंकार, विद्यावाचस्पति, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार 
भारत के प्राची प्रतीत को वर्तमान बनाना हैं। 


खोया 


विश्वगुरु का गौरव हमने फिर थे पाना है ॥। 


आदि सृष्टि से भारत में, वेदों की वाणी गूंजी थी, 
सत्य, अहिसा, दया, न्याय हो, प्रसली जिंसकी पूंजी थी । 
तपोधनों में ऋषि-मुनि ऋहनिश तपस्या करते थे, 
पंचयंत्र, ईप्बरोपासना से, जीवन पावन करते थे। 
दृढ़ संकल्प करों वीरों, फिर से वह यूग लाना है ॥१॥ 


वर्णाश्रम-धर्म व्यवस्था थी, न था जातपाँत का भेद, 
सम्प्रदाय नहीं थे नाना, सबका धर्म एक था वेद । 
अनुभव का पाठ पढ़ते थे, जीवन होता था महान, 
भारत के चरणों में शिष्य बन, श्रादा था प्रखिल जहानू । 
मानवता का पुनः पाठ पढ़, फिर से दुनियां को पढ़ाना है।।२ 


मेरे देश के युवकों ! जागो अब तो निद्रा का त्याग करो, 
अपने गौरव को पहचानो, भौर निज प्रतीत को याद करो। 
स्वधर्म-संस्क्ृति कर भूला, क्‍यों पश्चिम के पीछे भाग रहे, 


शिष्य 
20292 


उसके थे, तुमको नित रे याद गे 

तुमने ही, फिर सच्चा पथ दिखलाना है ॥३॥ 

विश्व-जगत्‌ का नेतृत्व वीरों, तुम ऐसे नहीं कर पाश्रोगे, 
जबतक स्वदेश में प्राची 4.४8 ॥ सत्तयुग नहीं ले भोशोंगे। 
ध््म-ज्योति' से खुद हो त,ननजन तंक वह पहुंचाग्री, 
भोगवाद की निद्रा से जग, जनजन को प्रथम जगांझो । 
सबसे पहले भारत ही ऋषिभ्मुनियों का बनामा है ।॥४॥ 


भोगवाद की ज्वाला धधकी है, पश्चिम से ऐसी भयंकर, 
ज़िसमें मानवता जल जायेगी, है ऐसी वह प्रलमंकर । 
मानवता श्रसुरक्षा हित, तुम्हें पुकार रही है, 
सजल नयन हो दयाद्रदृष्टि से, तुम्हें निहार रही है । 
दातवता का कर दमन, म्रानवता को बचाना है ॥५॥ 


अ्रब तो नब॒युवकों ! जागो | भो स्वदेश क॑ पहरेदारों ! 
नवयुग के निर्माता ! ओो दुनियां के रखाारों ॥ 
दशा केश की क्या होती, जब चुद प्रहसे हो सोता है, 
सर्वविदित उस देश का सत्वर, सबताश़् हो होता हैं। 
हो गया प्रभात जागो भब, जग को कुकहें जयांना है ॥ 
भारत के प्राची अ्रतीत को वर्तमान बनाताःहै |॥६॥ 


आयुर्वेतीय निषर्टु के प्रतिस॑स्कार को आवश्यकता 


(भी आचार्य ब्रह्मदत्त शर्मा आयुवेदालंकार, २८५५-१३ सी-४ दी, जनकपुरी, नयो दिश्ली-८) 
आयतेंद' में 'प्रोषधिविज्ञान' था '्रव्यगुण श्ञांत्त्र का स्थान 


उपलब्ध आमुर्वेदीय संहिताशों में प्रावुवेद की 
प्रभिव्यक्ति एवं भ्रवृतरण का जो वर्णन है उसके 
अनुसार सर्वप्रथम ब्रह्मा ने उपलब्ध प्रायुवेदीय 
शान को १००० भ्रध्यायों में एवं एक लाख श्लोकों 
में निवद्ध किया तथा बाद में इस ज्ञान को संक्षिप्त 
करके प्रायुवेंद के श्राठ भ्डों में उपस्यस्त किया ।१ 
इन भाठ भ्रायुवेदांगों में द्रव्यगुण' या ओरोषध- 
विज्ञान या भेषजशास्त' का पृथक्‌ प्रंग-रुप में 
कोई स्थान नहीं है, केवल तत्ततृ प्रंम में या तन्त 
में तदुपयोगी द्वव्यों एवं प्रोषधियों का वर्णन पृथक्‌ 


एक या एकापिक श्रध्याय में कर दिया गया है . 


तथा कुछेक का वर्णन प्रकीर्ण-हप में भी किया 


गया है। चरक-सुश्रुतनवाग्भट की बृहतृप्तयी में 
यही स्थिति है। 


बहतृतयी में द्वव्यमुण' या भ्रोषधिविज्ञान' 
को प्रमुखता यो पृथक तत्त् का स्थान ते मिलने 
का कारण कई विद्वात्‌ यह बताते हैं. कि प्रायुवेद 
का प्रधान प्रयोजन स्वस्थ की स्वास्थ्यरक्षा' है 
तथा स्वस्थवृत्त-सदवृत्त-भराचारर्सायन- दिन: 
चर्या' एवं 'ऋतुचर्या' का यथावत्‌ पालन करने पर 
रोगोलत्ति होती ही नहीं, जिसके लिए प्रोषधियों 
की प्रावश्यकता पढ़े । परन्तु यह मान्यता तकी- 
संगत नहीं है क्योंकि ऐसी भ्रवस्था में तो . कौय- 
चिकित्सा - शहंयशालाकय - कोमारभुत्य-भूतविद्या- 


१. 'हह बल्यायूवेंदं मामोपाजुमपर्ववेदेत्य 


शलोकश्तसहसभध्यायसहुल व कृतवा्ू सव-. 
पम्पू, पतो भूयोज्टधी श्रणोतेवार् ः 


(सुष्ृुत।मूत११६) 


प्रगदतन्न इन छह विक्ृति-चिकित्सापप्क भ्रथु 
वेंदांगों को आ्रावश्यकता नहीं थी। वस्तुरि्याति तो 
यह है कि अयुव्वेद हितायु-अहितायु एवं सुखाय 
दुःखायु का भ्रथात्‌ स्वस्थ-हण दोतों प्रवस्थाओों 
का वर्णन करता है,२ तथा स्वस्थ का स्वास्थ्यरक्षण 
एवं 'भ्रातुर का विकारप्रशमन' ये दोनों प्रायुवेद- 
प्रयोजन समकक्ष रुप में माने गये हें३। प्रथ च, 
आ्रयुवेद तो हेतु-लिजू-प्रौषध-इस प्रकार के तीन 
स्कत्चों वाला त्िसृत्र' शास्त्र४ है जिसमें भ्रोषध- 
सूत्र भर्थात्‌ द्रव्यगृण' एवं प्रोषधिविज्ञान' का 
बड़ा महत्त्वपूर्ण स्थान है। प्रर्षात, भ्रायु्ेद में 
द्रव्यगुण' एवं भोषधिविज्ञा' कौ होनता नहीं, 
प्रपितु महत्ता हो प्रभिप्रेत है। 


तो, फिर ? प्राचीन प्रायूवेंद-साहिए में द्र्य- 

गुण' एवं 'प्रोषधिविज्ञान' को पृथक्‌ तन्त्र था 

प्रायुवेंदांग का स्थान क्यों नहीं मिला ? वरतुरिधति 

यह है कि प्राचीन संहिता-काल में मानव-समाज 

पहल-जंसा प्रष्यवासी या यायावर ने रहकर 

२. 'हिताहित सुर्ध दुःखमायुस्तस्य हिताहितम्‌ '। 
यत्ोक्तमायुवेंद: स उच्यते ॥ 

(चरक। सू० १४१) । 

३. प्रयोजन चास्य स्वस्थस्य स्वास्थ्यरक्षणमातुरस्य 

विकारप्रशंभनं च ॥ 

(परक। सृद्।२०।२६) 
हैदुतिगोषपन्ञान स्वस्थातुरपरायभग्‌। क्षिस्त 
शाश्वत पुष्य बुब॒धे यम पितामह: ॥ सोधन- 
सपा तिस्कथमायूवेदम्‌ '।' |। 

... [यरक। पृत्र १११४-११) 


| द्म्बर ७४, जनवरी ७४ ) 


ग्रामवाती-तग रवासी हो गया था; इससे एक शोर 
तो उनका ध्म्पर्क वन-उपवन-पवृत्त-आादि से टूटने 
के कारण प्रत्यक्ष प्रोषप्नज्ञान का प्रभाव होगया 
था तथा दूसरी प्ोर परिग्रह-धनसंचय-शरी रगो रव- 
ग्रालस्य-लोध - अभिद्वोह-असत्य-अदि की प्रवृत्ति 
बढ़ते-बढ़ते जनपदोदध्वसी रोगों की उल्तत्ति होने 
लगो थी ।१ सम्पन्न समाज की तो बात ही क्यो, 
जनसामास्य का भी सम्दन्ध वन-उपवन-परव॑त-आ्रादि 
से टूट गया भौर प्रोषधियों का ज्ञान-परिचय ग्रादि 
जनसामान्य के क्षेत्र से बाहर होकर गाय-मेड़ 
बकरी-अ।दि चराने वाले वनवासियो हक ही सीमित 
रह गया ।२ इसी लिए, जहां समाज में प्रोषधियो 
के नाम-रूप-आदि से परिचित न रहने वाले बेच 
को भी केवल प्रोषधि-उपयोग के श्र।धार पर हो 
तत्त्व मान लिया जाता था,वहां चरक मे 
ग्रादर्श स्थिति यह बतायी है कि वंद्च को भ्रोषधियो 
के नाम-रूप-परिचय-उपयोग-व्यपतृ-प्रदि की दृष्टि 





१. (क) श्रयं व रोगप्रादुर्भाव: कृतयुगारते बोढ़- 
व्य:।' (चक्रपाणिटोका । चरक । सूत्र ११६) 
- घ) 'प्रश्यति तु कृतबुगे केषां चिदत्यादानात्‌ 
सांपन्निकानां भत्त्यानां शरीरगोखमासीतू, 
शरीरगोरवाच्छ म,, श्रमादा लस्यम्‌, ग्रालस्थात्‌ 
संचयः, संचयात्यरिग्रह', परिप्रहाश्तोभः 
प्रादुरासीत्‌ इते । ततस्तेतायां लोभादभिव्रोह 
्रभिद्रोह्नदनृतवचनम्‌,भनृतवचनात्‌ कामफरोध- 
भामद्रेषपारष्य।भिषातभयतापशो कचित्तोदेग।- 
दयः प्रवृत्ता:। ' ' ततस्तानि प्रजाशरीराणि' 
व्याधिभिज्वरादिभिराकन्तानि । 
(चरक । विमान ३२४) 
२. अोषपरी्नामिरुपुभ्यां जानते व्यजपा बने। 
प्रविषासवेद गोषाश्च ये बान्ये वनवासित:। 
(चरक | यूत १९२०) । 


१६३ 


( प्रायुवेदीय निषष्दु ' * * 


से सम्पूर्ण ('सर्वधा) ज्ञान होता चाहिये।३ इस 
प्रकार, इस विषय मे घरक ने जहां समाज को 
तत्कालीन स्थिति का चित्रण किया है, वहां 
प्रादर्श स्थिति भी बतायी है । 


प्रौर, निधष्टु प्रन्थों में * ' * * 


यास्क-निरवत की परिभाषा के श्रनुस्तार 
निषष्टु का भ्रय है-वह शास्त्र जो संहतीकृत 
करके, बटोरकर, समग्र ज्ञान करावे।४ ध्यवह्ार 
में, 'निषण्ट' का स्वरूप यह रहा है कि किसी 
वस्तु भाव या व्यक्ति की वाचक विविध संन्ञाप्रों 
एवं पर्यायों का संग्रह वरके तंथा फिर प्रत्येक 
संज्ञा का उद्घाटन करके तद्गास्य भ्र्ध का बोध 
कराना । प्र्थातू, निधप्टु. केवल पर्याय-संग्राहक 
कोश ही नही, अ्रपितु प्रत्यक के वाच्यार्थ का एवं 
स्वरूप का भी बोध कराने वाला शास्त्र है। 
निधष्टु मे वणणित तथा ज्ञापित स्वरूप फेंवल 
गुणादिपरक (यथा-प्रकाशमान, प्रावरणकर्ता, 
वृत्र', प्रदाता 'भ्ररि 'प्रराति, गर्-क्रीडान्यातना- 
झ्रादि प्रेमी गन्धवं', प्रभूृति) हो नहीं हैं भपितु 
रचनादिपरक भी है। फलत वाच्य वस्तु, भाव या 
व्यक्ति या क्रिया-प्रक्रिग का समग्र ज्ञान प्राप्त 
होता है-रचना-प्र। दि की दृष्टि से भी तथा गुण-कर्म- 
स्वभाव-आादि की विशेषता से भी । 

परुतू, आ्रयुवेदीय निधष्टु-्न्थ द्रब्थों एवं 
झोषधियों का ऐसा समग्र-सर्वागीण ज्ञान नही 
कराते । नामपर्यायों का तथा रस-बीय॑-विपाक- 
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३. भोगवित्तप्यल्पत्नस्त/सा तत्ततविदृष्यते । किम 

पुनर्यों विजानीय!|दोषधी! सवेबा भिषक्‌।॥।' 

चरक | सूत्र ११२२) । 

४. निगमयन्‍्तीति निमन्तृवः, निगन्‍्तव एवं 
निषष्टव: । 


गुरुबुस-पत्रिका 3) 
कर्म-प्रभाव-परक स्वरूप को शान प्रवंश्य इन 
निंषष्टुओं में मिंबद्ध है, परंन्तु रंग-ूुप रचना-अंगे 
प्रत्यंग-कोल-देश-उपलब्धि ओोदिपरक स्वरुप का 
वर्णन नहीं मिलद्षा (सुथुत में 'सोम की देश स्वैरूप 
पत्नादि-हास-विकास वाले सामान्य वर्ष१ को 
छोड कर; वह एक प्रपवाद है) । यह बात अवश्य 
मालनी पड़ेगी कि कुछ पर्याय वानस्पतिक श्रादि 
स्वरूप भी बताते हूँ, तद्था-मंजरी सुमंजरी- 





सर्वेपामेव सोमानाभ पत्माणि दश पञ्च भर । 
हानि शुक्से च क्रृष्ण व जायतते निपतास्ति च॥ 
एकेक जायते पत्मं सोमस्याहरहस्तदा । 
भुवसत् पोर्णमास्यां तु भवेत्‌ पड्चदशच्छद: ॥| 
शोयते पतमेबेक दिवसे दिवसे पुनः । 
कृष्णपक्षक्षय चाप लता भरवति केवला ॥॥ 
प्रंशुमानाज्यगत्धस्तु कन्दवान्‌ रजतप्रभ:। 
कदत्माका रकन्दत्तु मृन्जवॉल्लशुनच्छद: ॥ 

- चन्रमा: कतकाभासों जले चरति स॒वंदा। 
गरझाहतनामा थे पवेताक्षश्लापि पाण्ड्रो ॥ 
स्प्निमोफसदृशों तो वृक्षाग्रावतम्बिोौ । 
तथाश्ये मण्डलेश्चितेश्चितिता इव भान्ति ते ॥ 
सर्व एव तु विज्ेया: सोम: पञ्चवशच्छदा: । 
क्षीरकनदलतावन्तः पत्नमनिविधेः स्मृता: ॥ 
हिमवत्यर्बृद सह महुन्द्रे मलबे तथा । 
श्रीपव॑ते देवगिरों गिरी देवसहे तथा ॥। 
पारियाते न विलय च देवसुन्दे हुदे तथा। 
उत्तरेण विहस्ताया: प्रवृद्धा ये महोप्ररा: ॥ 
पञ्च, तेषामधो मध्ये सिन्युनामा महानद:। 
हृठवत्‌ प्लवते तत् चच्रमाः सोमसत्तमः । 
तस्योहेशेष॒ चाप्यस्ति मुंजवानेशुमानपि । 
काश्मीरेएुं सरो दिव्य॑ ताम्ता शुद्रकमातसम्‌ ॥ 
गायससतेष्टुप: पितों जागतः शाववरस्तथा । 
पत्ते सर्यपरे चापि सोमाः सोमसमप्रभा: ।| 

सुधुत। चिकित्सा । २६१०-३१। 
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( मार्पशीई-पोष १०३१ 


सुरभिमंजरी-तिदशमजरी-प्रादि से ठुंशसी को 
विशिष्ट मंजरी का वर्मस्पतिशासत्ींय स्वरुप-श्ञान 
होता हैं; देवदुल्दुभि भ्रादि द्वारा तुझुती के हुरही 
सेदृश पुष्प का वनस्पतिशारत्रीय वणन है, “ तिवृत 
संज्ञा द्वारा शिशोध-काण्ड के तिपहल रूप का 
निर्देश होता है; बरम॑जरी-पत्यकपृष्पा-प्रध:शल्य: 
( पुठकण्डा )-मयूरक:-शिखरी प्र/दि प्रपामार्ग 
पर्याय इसकी विशिष्ट रचना बताते हैं; मण्डकृपर्णी- 
शंखपुष्पी-क्षी रुष्पी -स्वण॑क्षी री-हंसपादी - पारागत- 
पदौ-दुग्धिका-ज्योतिष्मती - कंगुणिका - पह़ग्रथा- 
उम्रगन्धाोलोमी-शतपरविका-युलोमशा श्रादि संजञएं 
रचनादिपरक स्वरूप बताती हैं; भौर रामठ-वा ही क- 
द्वीपास्तरवचा-माण्डूकी-जलवेतस-नादेय-पा रसीकय- 
वर्ी-तुरुष्क-यावती-आदि संज्ञाएं तत्तत्‌ द्रव्य के 
उत्पत्तिदेश का परिचय देती हैँ । तथापि यह 
कु सत्य है कि द्रव्यों के वानस्पतिक परिचय-अंग- 
प्रत्यंग-रचना-काल-देश-उपलकब्धि-भादि विशेषज्ञाश्रो 
का व्यवस्थित वर्णन आायुवेंदीय निषष्टुप्रश्थों में 
नहीं है। 


धि-परिचय को उपेक्षा का परिणाम-- 


इन निषण्टओं की इस तरूटि का प्रधान कारण 
यह है कि इनकी रचना शआ्रायुवेंद के संहिताकाल 
से भी बहुत बाद में हुई हैं। इसी लिए चरक- 
संहिता के रिदेश एवं जनसाभाष्य की प्रम्परा 
के झनुसार इस विघष्ट्प्न्थों ने भी प्रोषधियों के 
हुपादिज्ञान का विषय खाल्नों-गड़रिय्रों-वनतारियों 
प्रादि का एकाधिकार मानकर त्यंगर दिया हैभौर 
केवल पर्यायों-गुण-रस़-वीयंनविपाक-प्रभाव-कर्म का 
ही वर्णन किया है। इस विषय में प्रायुवेंदीय निधरंट 
बणित द्रव्यगृण विज्ञान को यह पिता विजिन्न 
एवं कंष्टप्रेद विरेधाभास हैं कि जहां भारतीय 
विद्वाम्‌ एवं जन॑मानस का प्रकृति-बन-शशु-पक्षी 


दिसेग्वर ७४-जनवरी ७५ ) 


वनस्पति-आंदि से धनिष्ट सम्पर्के-परिचय एवं ज्ञान 
रहने के कारण संस्कृत एवं भारतीय भाषाप्रों के 
वाड्भर्य में तथां कहावतों तक में उपमा-विरोध 
श्रोदि के लिए प्रकृति पशु-पक्षी-वनस्पति-ग्रादि के 
साथ तुलना-सादृष्ये-सारप्य-वैरुष्य के प्रधान 
आधार हूँ तथा मेष -तदी-पव॑त-श्रशोकपृष्प प्रादि को 
राग-विराग-भादि भावों वाले जीकल्त-मानव- 
मानवी-रुपों में वर्णन किया गया है तथा निषप्टुपों 
में श्रोषधियों के रूपादि परिचायक पर्याय भरी विच्य- 
मान हूँ वहां श्रोषधियों के रथनादिपरक व्यवस्थित 
वर्णन का नितान्त भ्रभाव है । यह वी वस्तुतः 
बहुत खटकती है। 


निघण्ट्ग्रन्थों की इस खटकने वाली कमी का 
ही यह परिणाम है कि शआ्रायुवेंदीय श्रोषधियों की 
एक बड़ी भारी संझया श्राज भी सम्दिण है। 
यथ्षपि भारत सरकार के स्वास्थ्य मन्त्रासय द्वारा 
तथा अन्य संस्था, संस्थानों, प्रतिष्ठानों भादि द्वारा 
गठित विविध समितियों ने सन्दिश्य व्ोषधियों 
के स्वृरूपनिरणयारथ पर्याप्त ब्रमास एवं कार्य किया 
है, तथा यादव जी-बापालालभाई-इन्द्र जी-दृष्ण 
जीं-रामशबंदी-ठाकुर बलवन्तसिह-विश्वनाथ द्विवेदी- 
प्रजापतिमिश्र-प्रियव्रत शर्मा-फादर वृस्के वासुकीति- 
कर-वामतगणेशदेसाई-रामधाथ चोपड़ा प्रभूति 
विद्वानों-प्रल्वेधकों ने भी बहुल स्तुत्य खोजकार्य 
किया है, तथापि ग्रभी तक संदिश्ध बनौषधियों 
की संख्या एवं ब्रिवादास्पदता पी रहीं है। ध्यवन- 
प्राश् आदि रसायनों के महत्त्वपृणं घटक अ्रध्टवर्ग 
के सम्बन्ध में म्रखल भारतवर्षाय प्रायुवेंद महा 
सम्मेलन ने गधपि पर्याप्त विचार विमंश के बाद 
निर्णायक व्यवस्था ( फतवा, 'वहिक्ट ) दे दी हैं 
तथापि छुछ महानुभावों की इस विषय में मतभेद 
चला ही भारहो है । भरलुक-पपोगांक के सम्बन्ध 
में-थी प्ियदेंत शर्मा नें, अंकोल-कंदुष्-सोरिवा 
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( भागुवेदीय निषटू” * 


श्रादि के साम्रम्ष में भाभाय॑ यादव जी ने, हुष्ह 
पुष्करभूल के बारे में श्री विश्वनाथ द्विबेदी मे, 
गढ़वाल एवं भूटान की विविध वनौषधिों एवं 
प्रशोक ग्रादि के सम्बन्ध में श्री रामेशबेदी से 
तथा भन्य अनेक प्रोषधियों के सम्बन्ध में भाव 
विद्वानों ते निर्णायक कार्य किये हैं प्र थे सभी 
प्रशसाहे हैं, परन्तु अभी तक रास्मा-निविषी-गष्टि- 
अ्रश्मन्तक - पाषाणभेद-चेतकी-संप्तरगी-शिवलिगी- 
चोरक-सहवेवी-ब्रह्मसुकंला-आदि का प्रशच्दिग्न 
निर्णय नहीं हो पाया। श्रौर-तो-और, ब्रह्मी- 
मण्ड्कपर्णी -प्र।का रकरभ-प्रादि के सावस् में अभी 
तक मतभद हैं । अजगरी वेतकापोत्ती-काए, कापोती- 
गोनसी-वा राही-कन्याछत्ा-धतिच्टत्षा-करेगु- प्रजा- 
चफका-आादित्यपर्णीमहाश्रावणी-श्रावणी- गोले मी- 
अफलोगी-महावेगवती - संजीवनी - विशध्यकरणी 
ग्रादि दिव्योपप्ियों की तो चर्चा करना भी अप्ताभव 
सा हो गया है; क्योंकि इनका रूप परिचय ज्ञान 
ही नहीं हो पाया । भ्ोर, 'पोम' की तो ब्रात ही 
मत पूछिये । सुश्रुद्स हितोबत परिचय के बावजूद 
निधप्दुओ्ों ने तथा परम्परा ने सोम के विषय में 
ऐसी चुष्पी साधी है कि निणोग्रक व्यवरथा के 
ग्रभाव में कुछ देषताश्रों ने सोम' की ठाँग हो 
तोड़नी शुरू कर दी है। भारतीय संस्कृति एवं 
ज्ञान के बट॒टर द्ेषी 'कुछ' पाप्चार्यों के इनकरण 
में सोम' को मथसदृश सम्धानीय पेय सिद्ध करके 
कुछ विद्वान महानुभावों ने वैदिक काल पर थीपने 
डिपकाने का भश्लाध्य प्रयास किया हैं। यह सब 
न होता, यदि निषण्टुमनन्धों में प्रोषप्रियों के रचमा- 
रुप-संग-पंग-अत्यंग-उ्त्ति-देश - काल-आदि का 
वर्णन कर दिया गया होता । 


निधष्दअतिसंक्तार-- : 


. तो फिर, करना कया चाहिये !+यही कि 
प्रायुवेदीय निषष्टु का प्रतिसतस्कार कियों जाय, 


गृस्तुइपतिका 3 १६६ ( मो॑शीदयोष २०३१ 
पुननंवीकरण किया, जाय (संस्केर्ता छुरते तत्तम १०. विपाक । 

पुराण भर युनतंब्श) । इस ग्रतिसंस्कार में केबल ९१९, कर्म एवं प्रभाव । बाहन्ग्राध्यस्तर एवं 
विस्तारयति लेशोक' ग्रौर संक्षिप्तयति विस्तरम्‌' प्रतिपस्थानगत ! भवीन चिल्तन-परीक्षण- 
ही नहीं होगा क्यों किंतद तो स्यूनाधिक वही पूवस्थिति.. पयंवेक्षण एवं निर्धारणों के, द्वारा पूववर्ती 
हनी रहेंगी, भ्रपितु नवीनीकरण का महृत्त्व होगा । जो 'प्रचित्म प्रभाव भ्रव युक्तिसिद सुनि- 
विशेषता, भोषधियों के रंग-गन्धय-हूप-रचना-अंग).... श्चित कर्म सिद्ध हो चुके हैं उनका प्रतिद्रव्य 
प्रत्यंग-देश (उत्पत्तिवाले प्रदेश तथा स्थान, पर्वत, वर्षन-समाविष्ट करता होगा । 

घाटी, ऊंचाई-तीचाई-शादि की दृष्टि से) काल १२. उपयोग । बाह्म-प्राभ्यन्तर-प्रतिसंस्थानगत 
( उसने, फूल-फल-बीज लगने, पके, संग्रहण, एवं रोगानुसारी । 

उपयोग-प्वधि, भावि की दृष्टि से) सक्रिधधटक १३. कहप का स्वरूप (चूर्ण-नवाथ-स्वर्स-फाप्ट- 
उपयोगी-अंग-कूल-गंग-प्रकार-पभृति विषयों का हिम-अभृति) । 


नग्रा समावेश किया जायगा। विविध देशों की 
उपयोगी वनस्पतियों का भी समावेश इसमें होगा। 
इस तवे॑ समादिष्ट विषय के साथ प्रति- 
संह्कारित नवीन निषण्टु का विषयाधिकार मिम्न- 
लिखित होपाः-- 


| १. प्रचलित नाम -( संरक्ृत या प्रसिद्धतम प्रादे- - 


शिक नाम) । 
' २. पुस-गण-प्रभूति। 

३. पर्याय (संस्कृत तथा प्रादेशिक एवं लेटिन 
प्रंग्रेजी-प्रादि भाषाओं में) तथा तप्निदिष्ट 
विशेषता । .., 

, ४. भेष॑जपरिचय ( संक्षिप्त फार्मेको्लोजी ) 
तथा, प्रकार । 

, उत्पत्तिप्राप्ति-देश। उत्पादन-संवर्धन विधि। 
संग्रह-संचय-देश । 

, कोल 

« गुण एवं उपयोगी प्रंग। भात्रा झादि। 
सक्रिय घटक । 

'. ८. रत्त एवं प्रनुरत । 

, बी । विविध मतमभेदों के निराकरण सहित। 

. ययाशलेंग का बी उत्ण है भ्रववा शत 


प्रादि। 7) 


हा 


द्ड छत 


इनका 


कल हर, 


१४, महत्त्वपूर्ण योग तथा उनके प्रमुख घटक। 
१३१, उपयोगविधि -व्यापदें - सादध।नियां तथा 
प्रतिकार । 


प्रतितंत्कार-सामप्री-- 

इस विषय में सर्वप्रथम स्थान एवं श्राधार तो 
होगा, प्राचीन साहित्य या पूव॑वर्ती मिघण्ट्ग्न्थों 
का, जिनका ही अतिसंस्कार अभीष्सित है। यथा- 
बहत्तयीवरणित भोषधि-द्रव्य-विषय, काश्यप्स हिता- 
हारीत-भेल-शाज़ुघर-पर्भृति संहित/भों में उपलब्ध 
विषय, भावप्रकाशनिषष्टु, राजनिषष्टू, धन्वन्तरि- 
निमष्टु, कैयदेवनिषण्टू, मदनपालतनिषष्टु, नरहूरि- 
निषष्ट, शिवकोश, भ्रमरादिकोंशों में तथा पुरा: 
णादि में भौर जेन-बोढ-साहित्य में वर्णित द्रस्‍्य 
विषय, भ्रदि-ग्रादि । 


द्ितीय स्थान है, प्राचीन निषष्ठुदव्यगुण: 
ग्रत्थों का । तदयधा/बृहृप्निषष्ट्रटताकर, शालिग्राम 
निभष्टभूषण, रूपनिधष्टु, वतोषप्निदपंग, बतौपधि- 
विज्ञान, वनोषधिचद्रोदय, निमप्टू-प्रादर्श (बापा- 
ता), द्ब्यगुणविज्ञान ( यादव जी ), दव्यमृण: 
विज्ञान, (प्रियत्रत शर्मा), भावप्रकाशनिभष्टटीका 
प्रोषधिविज्ञान प्रभृति (विश्वताथ हिवेदी), आयु 


दिसम्बर ७४ जनवरी ७४ ) 


कीतिकर-रामनाथ चोपड़ा-खोरी-धरगलकर-ोर- 
नादकरणी-नामजोशी-प्रजापतिमिश्र-ठाकुर बलवन्त 
सिह-ईनच्रजी-कृष्णा जी-रामेश बेदी-वामनंगणेश- 
देसाई-धर्मर्दत्त वेश ( कनखल )-डावटर इच्धसेन 
मायाराम प्रतियाज-दुग प्रसाद शर्मा-चुनेकर प्रभूति 
नबीन द्रव्यगुण लेखकों का साहित्य। भारत 
सरकार के प्रायुवंद परामशंदाता द्वारा प्रकाशित 
स्थूलाकार आयुवेदीय निषष्टु भी दर्शनीय है । 


तृतीय स्थान है विविध संस्था-संस्थान-प्रति- 
ष्हानों का | यथा-काशी हिन्दू विश्वविद्यालय का 
द्रव्यादिविश्ञानीय-विभाग तथा वाटिकों, जाम- 
नगरीय गुजरात आयुववेद विश्वविद्यालय का द्रव्य- 
गुणविभाग तथा वनस्पति-उद्यान, देहरादून को 
वन-अनुसन्धान-प्रतिष्ठान, लखनऊ का राष्ट्रीय- 
वानस्पतिक-उच्चान, कलकत्ता का वानस्पतिक 
उद्यान, रानीखेत का वानस्पतिक प्रतिष्ठान, पूना 
को जवाहरलाल तेहरू वनरपति-उद्यान, प्रार्दि 
प्रादि। इन संस्थामों के कार्य तथा प्रकाशित 
साहित्य से प्रभूत सामग्री मिलेगी । 


चतुर्थ स्थान है, प्रमुख पुस्तकागारों का। यथा 
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, तंजावर (सरस्वती 
महाल), वाराणसंय संस्कृत विश्वविद्यालय, 
गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, प्रभृति के विशाल 
पुस्तकालय तथा प्राचीन पुंस्तक-भण्डार | 
'को वेदानुद्धरिष्यति ?! 
ः प्रतिस॑स्कार करे कोन ? कुण्ड कौन बोले ? 
फोझ्ञाईं - विनिधोम्मेत, प्रहिसंस्कारताम्क ? ' 
यह ब्म्स्या. है. जटिल ! भ्रम नियुज्येय्मतर 


इस प्रकार बीड़ा. उकने वाले .भर्धाज-ऋषि तो 
पल गये युगों पहुले | उनका अ्रौश्नल था प्रयोग 


राज में गंगातट पर, तो तये भरदाज को गंगातर्ट 


१६७ 


( प्रायुवेदीय निकष्ु"** 


पर ही काशीधाम में हुंढ़ना पड़ेश । तो, भाई, 
यह प्रतिसंस्कार को काम करना होगा काशीवासी 
प्रियव्रत शर्मा को । वैयक्तिक पत्र द्वारा करने पर 
तो भाई साहब टाल जाते, भरत: हमें एतदर्थ लेख 
के इस सावंजनिक माध्यम को घुनना पड़ा है। 
सावंजनिक मांध्यम प्रायः चनोती प्रस्तुत कर देता 
है भर भाई शर्मा जी में इस चुनोती को स्वीकार मे 
के लिए दम-सम दोनों हैं, परन्तु हम. तो इसके 
साथ-साथ वैयक्तिक भनुरोध भी कर रहे हैं। प्रौर, 
हमें विश्वास है कि भाई शर्मा जी भ्रवश्य अनुरोध 
को स्वीकार करेंगे, भ्रन्यथा चुनौती तो सामने 
खड़ी ही है। इस उभयत: पाशा रज्जु से बचकर 


भाई साहब जायेंगे कहां ! 


श्री प्रियव्रत शर्मा जी इस प्रतिसंस्कार-भार 
को वहन करने में समर्थतम हूँ भी। उन्होंने 
धृव्यगुणविज्ञान' (तीन भागों मे) लिखकर इसका 
ग्राधारभूत हाँचा तो पहले से बना ही रखा है, 
काशी के द्रव्यादिविज्ञानीय-विभाग के पिछते ११ 
वर्ष से भ्रध्यक्ष रहने के नाते उन्होंने इस विषय पर 
पर्याप्त का किया तथा कराया है, भर काशी 
के दो विशाल समृद्ध पुस्तकागारों की, वनरपति 
वाटिका: की था सुसाधनसम्प्न प्रयोगशालाश्रों 
एवं सुशिक्षित सहकारियों अनुस्नातकों की सहायता 
सुविधा भी उन्हें प्राप्त है। परन्तु इस सब से 
बढ़कर उनको व्यक्षिगत योग्यता एवं उपलब्धियां 
हैं जो उन्हें इस कम में समर्धंतम बनाती हूँ। प्रथम 
उन्होंने संस्कृत का प्रोह ज्ञान उपाणित किया है 
तथा पद्चनिर्माण का भ्रक्छा भ्रभ्यास किया है, 
जिससे थे सुचार पध्चबद्ध रचना कर सकेंगे। द्वितीय 
प्रत्येक कवि या लेखक अपनी साहित्य साधना का 
प्रारम्भ ग्रध्ययन से करता है धोर स्वकीय चिन्तन: 
मनन एवं प्रेरणा के बल पर प्रोढ़ द्ष्टा' 
प्रन्तिम सीढ़ी पर पहुंचता हैँ, जब कि उसकी . 


गुर्कुतणहिंका ), 


कृह्तियों में मोशिकती-व्यापकताओडता-म्शीरता 
एवं पंभावगता भ्रा)जातो हूं, वह उत्तका स्थायी 
एवं प्रोढता हिह्ड केविर्माण का काल होता है। 
श्री शर्मा जी अब छ्र प्रोंह दष्ठा' को स्थिति में 
पहुंच चुके हैं श्रोर ईमके द्वारा किया हुआ यह 
प्रतिसंस्कार एक प्रौह एवं उपादय कृति होगी । 
हृदीय, बोगक्षेम की समस्या या कठिनाई उसके 
मांग में बाधक नहीं है। 

फर्ेत: वे जमकर लिख सकते हूँ और उन्हें 
जहां 'लाजू लचालनमपश्चस्मावपातैर्भूमो निपत्म 
वदनोदरदंशंन व की प्रावस्यकता नहीं होगी वहाँ 
अहोरूपमंहो ध्वत्तिः वाली चाटुकारिता को 
प्रवत्ति भी नहीं होगी । चतुर्भ, प्रकाशन के लिए 
उन्हें बहुत भटकना नहीं होगा । 

तो, भाई-शर्मा जी को इससे लाभ क्या 
गेगा ? या तो ऐसी चिन्ता शर्मा जी को रहीं 
होनी चाहिये, पस्नतु मदि वस्तुतः हो भी तो उत्तर 


यह है-काब्यं यशसेप्यंकृते व्यवहारविदे शिवेतर- 


क्षृतये । तिल्लेषणोग्नों में से प्राणेषणा 
एवं वित्तेषणा तो उनकी पर्याप्त रुप में पूर्ते या 


पृहुव 


( मोगंशीरष-पोष २०३१ 


पूर्तिषधीन हूं ही, परन्तु थे दोनों केवल जीवनकान्न 
तक ही साथंक होती हें। भौरं, लोकंषणा एवं 
क्रीति जितनी उन्हें प्रवे तक॑ उपलब्ध है, थो कि 
चस्तुदः स्पृहणीद्र है, उसमें भोर भी बद्धि इस कार्य 
दास होगी तथी उसको से।भ्रंकता उतेके बाद भी 
पोढ़िमों तक सारे क्षेत्र में ढनी रहेगी। इस 
प्नोपलब्धि का महत्त्व कम रहों हैं। सो, हमारा 
अनुरोध शर्मा जी को पालना ही होगा । 

हमारा कर्तव्य-- 

हमें चाहिये कि निष॑ष्टु-पतिसंस्कार के इस 
महत्कायें की सफलता के लिए प्लान-सूचता-धन- 
जनमत-आदि के द्वारा पूरी सहायता प्रदान करें 
और इस विषय को पृथक समृद्ध विपुश्त आयुर्वेदांग 
के रुप में प्रतिष्ठापित करावें । यह श्रवधेय हैं. कि 
हमारा यह दव्यगुण-शोषधि विज्ञान-्तामक श्रायूवे- 
दांग यदि युग।तरुप में समृद्ध रहेगा तो भ्रायुवेंद 
की श्रीवृद्धि राज्याश्रंय के बिता भी धवश्य बती 
रहेंगी बल्कि बढ़ती ही जाबंगी । हाँ, यह प्रवश्य 
है कि प्रन्य आयवेंदांगों को भ्री हमें ह।स से 
बचाये रखना तो जहूरी ही होगा । 


गुरुकुद्ध पत्रिका के नियम 
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शुर्कुले पत्िका' मासिक है । यह प्रत्येक अंग्रेजी मास को १२, १३ तारीख को प्रकाशित होती है। 
यह आंधी ह॑स्कृत में तथा भ्राधी हिन्दी में होती है । इस में कवर समेत प्रायः ४४ पृष्ठ होते हैं । 


वर्ष में एक था दी विशेषांक लगभग १२०-१५० पृष्ठों तक के होते हूँ । 


ब्रा 


इसमें प्रमुंक्ध रूप से लेख वेदिक-साहित्य, भारतीय-संस्कृति-सम्बन्धी होते हैं । 
वाधिक मूल्य देश में ६) भोर विदेश में ९०) है, जो धनादेश (मनीग्रार्डर) द्वारा हो "सम्पादक: 


गृरकुल-पत्निका के नाम मे ना चाहिए | ग्राहक कभी भी बन सकते हैँ । 
४ लेख छोटे सारगर्भिप्त तथा मोलिक एवं शुद्ध, सुपाद्य भौर एक भोर लिखे, ८ लेब, कविता तथा 
धमोलोचनार्थ पुस्तक (२ प्रतियाँ), परिवरततताथ पत्र-्यत्निकाएँ सम्पादक के नाम भेजनी चौहियें। 
६. किसी लैब प्रथवा कविता आदि के प्रकाशित करने यां ने करने, घटाने कहाने यो तंशोध करते को 
प्रध्िकार पंग्पांदक को हैं। घिना कि दर्च भेजे अप्रकाशित कविता वी सेख॑ लौटोये दे जा संबंगे । 
प्रयादक-नारकुल पत्र, गकप : पल कांगड़ी 
. जिला: सहारतपुर (उ्श्प० ) - 


हू 62: 225 8. 


हि; दे 


कु 


आफ दध5 क्र 
(“पी 


न 
कब बस न आओ: 


हू 
डे 
थ्‌ 
६] 


५ 





इन्क्+ 5 
कबेकओ ०-० ४० 


द अल्ाविद्यालय भवन 


ब्बक 


श्रायुर्दे 


सजिक्ल केम्प ग्ररूकूर है 


ह 
है, 8.2 आई..- औ 74०0 ६. ५८ 

' कै करे व उमा अमक अरे 2८०. के *+ 
2 आय शमी, न दे 


कहे कुल्क 





अत नली रन] 


+97 व कि, 


428 2०० 


जीवात्मा काण्ट 


आंचाय श्री रघुताथ विनायक धुलेकर, 'धुलेकर भवन, ४० नरसिह राव टोरिया, झांसी 


लिखक ने 'चतुर्बेद विधयानुगामी भाध्य' प्रारम्भ किया हुआ है । शिसके बुछ प्रंश हम पत्निका में 


यदा-कदा दे रहे हूँ । प्रव पाठकों के समक्ष रय श्रंश प्रस्तुत है) 


--सस्पादरक 


यह भ्रावश्यक नहीं कि लेखक के विचारों से सम्पादक सहमत हो । 


जीवात्मा का निवासस्थान- शरोर (१) 
(गर्भोपनिषद) 


ग्रब हम इप जीवात्मा क/ण्ड में यह बतायेंगे 
कि ब्रह्म ही स्वयं जीवात्मा बना है इसके लिये 
हम यह भ्रवश्यक रुमझते हे कि सम्पूर्ण “गर्भोप- 
भनिषद” आपको भ्रथ सहित सुना दें । 


गर्भोपनिषद (मनृष्य का शरीर) 

# पश्चात्मक पंचसु वतंमाने पड़ाभ्रयं घंड़ग्‌ 
णयोगयुश्तम्‌ । 

अर्थ-#-जीवात्मा का निवासस्थान प्र्थात्‌ 
शरौर पंचात्मक है। पांच तत्वों में वर्तमान है। 
छः ग्राश्रय वाला है प्रोर छः गृणों वाला है। 

पंचात्मकं-आ्राकाश, वायू प्रस्नि, जल, पृथिवी 

घषड़ आश्रय-६ रस--मधुर, तिक्‍त, कु, 
कषाय, भ्रम्ल गोर लवण । 

त॑ सप्तधातु' ब्रिमलं द्वियोनि घतुरविधाहारमय 
शरोरं भर्वात । 

प्रध-इस शरीर में स,त धतु हें, ३ मल हैं- 
सत्व रज व तम, दो योगियां है धर्थातृ स्त्री प्रौर 
पुरषयोनियाँ हैं । चार प्रकार का अन्न यह शरीर 
दाता है। सप्तधातु-रस, रक्त, मांस, मज्जा, 
प्रस्थि, वीये, ग्रोज । चतुविध प्रन्न-भक्ष्य, भोज्य, 
लेहा, चोष्य । 

पंचात्मझ का भय 
पंत्रात्मक्तिति कस्मात्‌ पृथिण्यापस्तेजों बायु- 


राकाशमित्यस्मिन्पंचासमके शरोरे का पृथियों का 
प्राप: कि तेज: को वायु किसाकाशमित्मस्मियं- 
चात्मके शरीरे तत्र यत्कठिन सा पृथिवों यददव॑ 
ता प्रापः यदुष्णं तत्तेज: पत्संचरति से वायु: 
पत्सुषिरं तदाकाशमित्युच्यते। 

ग्रथं-इस शरीर को पंचात्मक क्यों कहते हें 

उत्तर-पंच महाभूत प्र्थात्‌ पृथिवी, जल, 
तेज, वायु श्रोर आकाश से शरीर बनता है। 

(१) पृथ्वी तत्त्व कठित है, (२) जल 
तत्त्व तरल है, (३) उष्णता तेज तत्त्व है, (४) 
वायु शरीर में क्रियाग्नों का संचार करने वाला है, 
(१) प्राकाश तत्त्व जो रिक्त स्थान शरीर में हूँ 
वह आ्राकाश तत्त्व है। 

पंच तर्तों के कार्य 

तन्त पृथियी धारणे श्राप: पिड़ोकरणे तेजः - 
प्रकाशने वायुब्यूहने श्राकाशमवकाशप्रदाने । 

(१) पृथिवी तत्त्व का कार्य धारण करता है। 
(२) जल तत्त्व का कार्य एकत्रित करना है। 
(३) तेज तत्त्व का कार्य प्रकाशित करना है। 
(४) वायु तत्त्व का काय॑ शरीर के प्रवयवों को 
यथा स्थान रहते देना है। अथवा उनको श्रपना 
काये करने देना है। (५) प्राकाश तत्त्व का 
कार्य प्रवकाश पोलापन प्रदान करना है। 

इच्द्रियों का कार्य 

पृथकभोत्रे शब्दोपलब्धों तह स्पशें चक्षुवो रुप 
जिद्ना रसने नापिका घाणे उपस्य प्रानन्दने प्रपात 


उत्सं बरढ़या दुष्यति सनसा सदुत्पय्तियाचा वति। 


गुरकुल-पत्रिका ) 


(१) कान का कार्य-सुनना, (२) त्वचा का 
कार्य-स्पर्श करना (३) भ्ाँख का कार्य-देखना, 
जिह्ठा का का्य-रसों का स्वाद लेना, (१) नाक 
का कार्य-सू घना । 


पघहाश्रय का प्रर्थ 


पड़ाश्षयमिति कत्मात्‌। मधुरास्ललबणति- 
क्तकदुकवायरतान्विन्दतोति । 


प्रय-शरीर के ६ ग्राश्नय कोन हें ? 

शरीर ६ रसों का भोग करता है-(१) मीठा, 
(२) बट्टा, (३) तमकीन, (४) चिरपिरा 
(मिर्च का स्वाद), (५) कड़आा, (६) क्षेला 
पुपारी का स्वाद) । 


स्वर के प्रकार-दश 


बड़मऋषभगार्थारमध्यमपंचमधेवतनिषादा- 
इवेतीष्टानिष्टशब्दसज्ञा:.. प्रणिधानाहशविधा 
भवन्ति । 


प्रधं-(१) पदज, (२) ऋषभ, (३)गान्यार, 
(४) मध्यम, (५) पंचम, (६) धैवत (७) निषाद 
(वा, रे, गा, मा, पा, था, नी,) इन खबरों में 
इष्ट प्र्थात्‌ (८) मीठे लगने वाले स्वर, (€) 
अनिष्ट कान को कु लगने वाले स्वर तथा (१०) 
प्रणिधानकारक स्वर ( प्रनिश्चित स्वर ) होते 
हैं। इन तीनों के मिलने से शब्द बनते हूँ । ग्र्थात्‌ 
जब मनुष्य प्लोर प्राणी बोलते हें तब १० प्रकार 
के स्वरों का मिश्रण होता है और उनसे जो शब्द 
बनते हैं वे मधुर, तीखे, कटु ग्रादि अनेक प्रकार 
के हो जाते हैं । श्रोताजनों को समझना चाहिए 
कि मनुष्यों की वाणी क्यों मधुर होती है, क्यों 
कड़वी लगती है, क्यों बुरो लगती है, सुनते से क्यों 
दुःब होता है, क्यों यु होता है ? भ्रादि-आदि । 


१७० 


( मारगशीर्षयोष २०३१ 


शरीर में सात रंग 
जशकलो रक्त: कृष्णों धृम्रः पोतः कपिल: 
पाष्डुरं हृति ॥१॥ 


अथ-शरीर में सात रंग होते हें-- 
(१) सफेद, (२) लाल, (३) काला, (४)पीला 
(५) नीला (६) नारंगी, (७) धुंधला । 


संप्त धातुनिमित शरीर 


संप्तधातुकमिति कस्मात्‌ यदा देवदत्तरय द्रव्या- 
विविषया जायन्ते । परस्पर सोम्यगृधत्वात्‌ 
बड्विधो रतो रस च्छोणितं शोणितास्मांस भांसा- 
स्मेदों मेदस: स्नायवः स्नायुश्योसस्थोनि प्रस्थिष्यो 
भज्जा मज्जात: शुक्र शुकृशोणितसंयोगादावर्तते 
गर्नों हृदि व्यवस्थां तय॒ति हुदये स्तराश्ति: प्रस्ति- 
स्थाने पित्त पित्तस्थाने बायुः बायुतों हुदय॑ 
प्रणापत्यात्तमातृ ॥२॥ 


अर्थ-यह शरीर सप्त धातु का बना हुआ है 
इसका व्या ग्रथ है ? 

ग्रथं-उत्तर-उदाहरण के लिये जब किसी 
देवदत्त नामक मनुष्य को भोग्य पदार्थों की इच्छा 
होती है तव वह पड़ रस वाला अन्न खाता है, तव 
सप्तधातु बनते है (१) रस (२) रक्त, (३) मांस, 
(४) मेंद (स्नायू), (५) भ्रस्थि (६) मज्जा 
(७) वी । 

इन सात धातुओं से मनुष्य का शरीर बनता 
है। पुरुष के वीय॑ श्रौर स्त्री के रज के संयोग से 
गर्भ की धारणा होती है । 

यह सभी सात धातुएं मनृष्य के हृदय में 
स्थित रहती हैं। वहीं मे पुरे शरीर को यह धातुएं 
पुुंचाई जाती हूँ । 


दिसम्बर ७४ जनवरी ७४ ) 


वहीं प्रन्तराग्नि उत्पन्न होती है, अ्म्नि के 
स्थान में पित्त, फिर उसके स्थान में वायु और 
वायु से ही हृदय बनता है । 

जो भ्रम्ति पेट में रहकर भ्रन्न पचाती है उसे 
जठराग्वि कहते हूँ। भ्रग्ति को वेश्वानर भी 
कहते हैं । 

गर्भ की रचना 

मंत्र-ऋतुकाले संप्रयोगादेकरात्नोदित कलल॑ 
भवति सप्तरात्रोषितं बुद्ब॒दं भ्वति प्रधमासाभ्य- 
स्तरे पिण्डो भवति । मासाभ्यन्तरे कठिनों भव्ति 
मासद्रयेन शिरः संपद्चते । सासत्रयेण पादप्रदेशो 
भर्वात। प्रथ चतुर्थ मासे गल्फजठरकटिप्रदेशा 
पवन्ति । पंचमे मासे पृष्ठवंशों भवति। पष्ठे मासे 
मुखनासिकाक्षिश्रोत्नाणि भवन्ति। सप्तमे सासे 
जीवेन संयुक्तों भरवति। प्रष्टमे मासे सर्वलक्षणसंपृर्णो 
प्रवति । पितू रेतोईतिरेकात्पुरुषों मात्रेतोरईगतिरेका 
स्त्री उभपोवोजतुल्यत्वाप्नपु सको भव॑ति । 

भ्रथं-उपरोक्‍्त मंत्रों का भ्रथ स्पष्ट है। सातवें 
मास में गर्भ सब लक्षणों से सम्पन्न हो जाता है। 

वीय के भ्राधिवय से पुत्र उत्न्न होता है भोर 
रज के अधिक से कन्या उत्पन्न होती है । 

वीये भ्रौर रज की समानता से नपुंसक उत्पन्न 
होता है। 

बोनो, कूबड़ी श्रन्धी सन्‍्तान 


-व्याकुलित मनसो#धाः बजा: कुब्जा वामना 
भवन्ति । प्नन्योत्यवायुपरिपोड़ितशकऋविध्या- 
तनु स्थात्ततो युस्मा: प्रजायन्ते । पंचात्मकः सम: 
पंचात्मिका चेतसा बुद्धिंगंन्धरसादिशाना क्षरा 
आरमोंकारं चिन्तयतीति तदेतवेशाक्षरं शात्वाप्टो 
प्रकृतव: धोड़शविकारा: शरोरे तस्येब दहिनः। 
प्रबं:. भराव्नाशितपीतनाड़ोठृत्रगतेन प्राण 
प्राप्यायते । 


१७१ 


( जीवात्मा काप्ड 
प्रप नवर्म मास तर्वलक्षमज्ञानकरणसंप्रभों 
भवर्ति पृर्वणाति स्मरति । शुप्ताशभ थे कर्म 
बिन्दति ॥३॥ 

अरथ-स्त्री पुएष के संभोग के समय यदि 
व्याकुलता हो तो सन्तान बोनी, कुबड़ी अ्रन्धी 
होती है । 

यदि वायु के संघर्ष से वीय॑ दो भागों में हो 
जाय तो दो गर्भ बन जाते हूँ भौर जुड़वा पंदा 
ते है । 

यदि गर्भ पिष्ड स्वस्थ है तो पंच ज्ञानेद्ियां 
बुद्धि सहित ठोक-ठोक़ प्राप्त होती हैं । 

विद्येष बात 

विशेष बात जानने की यह है कि जीवात्मा 
वास्तव में अविनाशी ब्रह्म है। पूर्व जन्म के 
संस्कार से यदि वह उन्नत प्रवस्था में हैं तो प्रणव 
का चिन्तन करता हुमा गर्भ से बाहर भाता है । 
नवम मास में ज्ञानेन्दियां पुष्ट हो जाती हूँ। 


पुब॑जन्म की स्मृति 

इस समय (प्र्थात्‌ जन्म के पहले) जीवात्मा 
प्रपने पृव जन्मों का स्मरण करता है। उसके 
शुभ और अशुभ कर्म उसके सामने झाते हें और 
वह गहराई से उत पर चिन्तन करने लगता है 
भ्रौर इस प्रकार सोचता है।-- 

जन्म के पहले चिन्तन 
मंत्र-पुरवयोनिसहल्लाणि दृष्ट्वा वेब ततो मया 4 
ग्राहारा विविधा भुक्ता: पीता नानाविधाः सतना: ॥॥ 
जाततचेब मृतश्तंव जन्म चैंव पुर: पुनः। 
यन्‍्मया परिजनस्थार्थ कृत कर्म शुभाशुभम॥ 
प्रभु का स्मरण 

एकाकी तेन बहोफू_गतार्तें फलभोगितः । 

यदि योग्य: प्रमच्येहूं तत्ापद्चे महेश्वर्भ्‌॥ 


गुदकुल पत्रिका ) 


प्रशुक्षयकर्तारं 'फलमुश्तिप्रदायक््‌ । 
पदि योस्वा: प्रभुच्येज तठापद्चे तारायणम्‌ ॥ 
प्रशमक्षयकर्तारं फलमुक्तिप्रदायकर्म्‌ । 
यदि योग्या: प्रमुच्येफूं तत्साष्यं योगसध्यस ॥। 
धंशुपक्षयेकर्तारं फैलमुकितिप्रदायकम्‌ । 
यदि योन्‍्या: प्रमुच्येहं ध्याये बरह्ममतातनम्‌ ॥ 
जोवात्मा का प्रलाप 


प्रं-जीवात्मा सोचने लगता है कि भे सहझ्नों 
योवियों में अर्थात्‌ कभी मनुष्य, कभी पशु, कभी पक्षी, 
क्री सप॑ ग्रादि शरीरों में शुभ शोर भ्रशुभ कर्मो 
के कारण भटकता रहा। सहक्नों योनियों को 
माताओरों का स्तनपान किया। बार-बार जन्म 
लिया, बार-बार दुःखमय जीवन बिता कर मरता 
रहा । हजारों प्रकार का अन्न खाया । 

बास्यार दूसरों के लिये कम॑ करता रहा । 
दुःख भोर सुंब दोनों भोगता रहा। बार-बार 
जन्म लिया बार-बार मरा । हैं 

जिल्होंने मेरे कर्मों का सुखरूपी फुल भोगा 
वें मुझेस प्रलग हो गये किस्तु दुष्कमों का फल 
यह नरकाम्नि एकाकी में भोग रहा हूं। 

यदि अब भेंने जन्म लिया तो में संसारी बन- 
कर काम ने कहंगा, विरत होकर परमात्मा 
की (महेश्वर) की भवित कहंगा। 

प्रभ से प्रार्थना 
' यदि भ्रव मैं गर्भ से बाहर सुरक्षित निकेला 

तो मैं नारायण को भजूंगा । जो नारायण पापों 
का क्षय कर देते हैं भर जो प्रभु मोक्ष को देने 
वाले हैँ, उन्हीं की सेवा कहंगा । 

यदि में इसे माता की योनि से सुरक्षित बाहर 
आया तो में सांध्य योग ग्र्थात्‌ ल्लानप्राष्ति के 
साधमरुपी योग्राभ्यास॑ को अ्रपनाऊंगा, जिससे 
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मेरे पापों का क्षय हो जायगा भर में भुक्ति 
पा जाऊंगा । 


यदि में सुरक्षित उत्पन्न हो गया तो में 
सनातन ब्रह्म की ही जीवनभर .उपासना कछूंगा । 
जिससे मुझे मोक्षरूपी फल मिलेगा । 


किल्‍तु ध्यान करें 


माता की योनि से निकलने से पहले यह 
मनुष्य श्रपने पूर्व जन्म का स्मरण करता है ग्रौर 
ब।रम्बार बहता है:-है प्रभु ! यदि तुम इस बार 
मुझे सुरक्षित माता की योनि से निकाल दो और 
मुझे समस्त कमंन्द्रियां, समस्त शानेन्द्रियां, मन 
प्रौर वृद्धि भी अच्छी प्रदानवर दो,तों हे 
परमात्मा ! माता की योनि से निकल कर तुम्हारा 
ही स्मरण, भजन, उपासना, पृडन करूंगा और 
फिर संसारबद्धन में ने फसू गा 

किन्तु निकलते ही सब भूल जाता है। 

मंत्र-प्रथयोनिद्वारं संप्राप्तो पर्रेण पीड़य- 
मानो महृता दुःखेन जातम।त्तरतु वेध्णबेन बायुना 
संस्पृष्टस्तदा न स्मरति जत्ममरणानि न व कर्म 
शुभ शुभ विन्दति ॥४॥ 

अर्थ-मनुष्य का गर्भपिष्ड माता की योनि 
से बड़ी कठिनाई से बाहर निकलता है। 
पिण्ड चारों श्रोर से दबता हुग्ना बड़े दुःख के 
साथ बाहर निकलता है। कभी-कभी इतना दुःख 
पाता है कि मर भी जाता है। इसप्रकार बड़ा 
दुःख पाता हुप्ना भनृष्यपिण्ड बाहुर आ्राता है। 
खत से लथपथ जब वह बाहर भांता हैं तब 
दुःखी होकर 'किहां किहां' निल्लाता है, रोता है 
फिर बाहर को वेष्णवी मांया में लिपट कर जन्म 
के पहले की सब बातें भूल जाता है ।जो बचने 
उससे प्रभू को दिये थे कि 'में तेस ही भजन जीवन- 
भर करता रहुंगा' सब भूल जाता हूं । श्रौर पंतार 


दिसम्बर ७४, जनवरी ७५ ) 


में फंस जाता हैं । बालक, युवावस्था भ्रौर बृढ़ापा 
काटता है और पंयने जीवन में शुभ अशुभ कर्म 
फिर करता हुम्ना मर॑ जाता है । 


ग्रब हम यहीं विश्वाम लेंगे । गर्भोपनिषद्‌ का 
प्रकरण चालू रहेगा । 


प्रवचन ७६ 
जोवात्मा का निवास स्थान-शरौर (२) 
(गर्भोपनिषद्‌) 
वेदविध्या के प्रमीजन, 


इमने भ्रपको पिछले प्रकरण में गर्भोप/नषद्‌' 
के मंत्रों को सुन/या ओर भ्रपको बताया कि ये 
जीवात्मा वसस्तव में अविनाश ब्रह्म है। यह शरीर 
उसका निवासस्थान है । ये भी आपको बताया 
कि शरीर तौन प्रकार के होते हैंः-- 


(१) स्थूल शरीर (२; सूक्ष्म शरीर श्ौर 
(३) लिड्ू शरीर। 


ये लिजु शरीर संस्कारों का समूह हैं । जीवा- 
त्मा के पुराने जन्मों में जो जो संस्क, र शुभ और 
अशुभ इस शरीर द्वारा बिये गये है वे पंच 
क्मेंन्द्रिय तथा पंच रन्मात्रायं सब मिलकर गांठ 
(प्रन्थि) के रूप में बन जतते हैं । इनमें मन, बुद्धि, 
चित्त और भहूंका र ये चर भी सम्मिलित रहते हं। 
इन चारों के समूह को हृदय कहते हैं । 


इस उपरोक्त समूह को जिसमें जीवात्मा 
रहता. है भर जो समूह एक शरीर से छूटने पर 
दूसरे में जीवात्मा के साथ जाता है लि२ज्ध 
शरीर” कहते हैँ । इसी को बन्धन कहते हें । इसी 
को हृदयग्रन्यि कहते हैं । इसो हृदय ग्रत्यि को 
काट देगा मोक्ष और यही भन्‍्तः करण कहलाता है। 
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प/5कजन, यह विषय गम्भीर भोर गढ़ है इसे 
बारम्बार सुनिय भौर समझ्ििये । भव गर्भोपतिषद 
का अगला भाग जिसमें यही विषय समझाया 
गया है आप को सुनायेंगे भौर इसकी सरल 
सुवोध व्याख्या भी करेगे । 


शरीर क्यों कहलाता है ? 


मंत्र-शरीरधिति कस्मात्‌ । भ्रग्नयो हात्ाधियन्ते 
ज्ञानाग्ति: दशनाग्नि: कोध्ठासिरिति । हृत्न 
कोष्ठ/र्नि. चमिशितपीतलहाचाध्यं. पचति । 
दर्शनाग्नी रुपाणां दशनं करोति। ज्ञनाग्नि: शुभ, 
शुभ चकम विन्दति । 

अर्थ-प्रश्न-शरीर क्यों कहलात्षा है ? 

उत्तर-इस कारण कि ये शरीर तीन प्रश्नियों 
का आश्रय है। (१) ज्ञानाग्नि (२) दर्शनार्नि 
(३) जठरामि। 

(१) शुभाशुभ कर्मों को सामने उपस्थित 
करने वाला ज्ञानाग्ति कहलाता है। (२) जो 
हुपो को दिखाता है वह दर्शनास्नि है। (३) जो 
भ्रश्न को पचाता है वह जठराग्नि है। 


शरीर यज्ञरुप है 


मंत्र-त्रोणि स्थानानि भवा्ति मु्खे भ्राहवनोय 
उदर गाहंपत्यो हदि दक्षिणारनि: । 

प्रात्मा बजमानों मतों ब्रह्म, लोभादयः 
पशबो, धृतिदोक्षा, संतोषश्च बुद्धंद्धियाणि, यश्- 
पात्राणि हुवोंधि कम ल्रियाणि, शिरः कपालं, केशा- 
दर्भा मुखमन्तवंदिः । 

प्रथ-यह शरीर यज्रुप है । तीन भ्रण्नियों 
के तीन स्थान हैं । (१) मुख में आहिवनीय अग्नि, 
(२) उदर में गाहंपत्याम्िि तथा हृदय में 
(३) दक्षिणारि । 


गुकूल-पत़िका ) 


प्रात्मा (जींवात्म) यजमान है, मन ब्रह्मा 
है, लोभ, मोह, मद, मत्सर, भ्रादि पशु हैं। धृति 
यजमात के यभ करने का संकल्प ब्रादि दीक्षा है। 
सन्तोष इस यज्ञ की बुद्धि भ्ौर इच्ियां यज्नपात्त हैं 
और कर्मेन्द्रियाँ यज्ञ में डाली जाने व।ली ह॒वियां हैं । 

पाठकंगण, झापका शरौर यज्नरूप है। ठीक 
ठीक समझिये, इस यज्ञ में जो भी भ्राप कर्म करते 
हूँ वे सब कमद्धियों द्वारा करते हूँ । भर्थात्‌ हाथ, 
पैर, आंख कान, उदर अदि से आप सब काम 
करते हैं । आपकी सब इच्दरियां काम करते करते 
घिसती जाती हैँ । कमजोर शोर बुड़ढी होती जाती 
हूँ। इसका स्पष्ट ग्रथ है कि ये क्मच्दियां शरोरखूपी 
यज्ञागिनि में दिन प्रतिदिन जलती जाती हें । ग्राप 
समझते हैँ कि हम कर्म करते हें किन्तु प्सली बाठ 
यह है कि ग्रापके शरीर के सब अ्रवयव नित्य 
प्रति जल-जल कर भस्मीभूत हो रहे हैं प्रर्धात्‌ 
हविकुण्ड में आपका शरीर हवि बनकर जलाया जा 
रहा है। भाप समझते हैं, हम मजा उड़ा रहें हैं किन्तु 
श्राप प्रपने शरीर को आग में क्षोंक रहे हूं । 

इसी कारण प्रापकों ( भ्र्थात्‌ श्रात्मा था 
जीवात्मा को ) यंजम।न बतायो गयो है। आप 
यजमान बनकर काम कर कर के भ्रपने शरीर के 
सब अवधवों को, मन श्ौर बुद्धि और ज्ञानेद्धियों 
की सहायता से हंवनकुष्ड में ( वेंदी में ) झोंकते 
जा रहें हैं, सोचिय और विचारिय । 

यज्ञ की उपमा चालू 
. मंत्र-चतुष्कपाल शिरः धोड़श पारबंदन्त- 

पटलानि सप्तोत्तरं ममंशत साशीतिश संधिशत- 
सनवर्क स्नायशतं सप्तशिरा शतानि पंच्रमध्णा- 
शतानि प्रस्थीनि थ हुई ढ्ीणि शतानि पष्ठोः साध 
शतस्रों रोमाधि कोट्यो ० । 


१७४ 


[ मार्गशीषंगोष २०३१ 


भ्रथं-सिर यज्ञ का चतुष्कपाल है, दंत पंकितियां 
बोहश कपाल माने गये हें। शरीर में एक सौ 
सात मर्मस्थान, एक सौ नौ स्नायु भौर सात सो 
शिरयें हैँ। पांच सो मज्जायें प्रोर तीन सो प्राठ 
हड्डियां, रोम साहू चार करोड़ शरौर में हूँ । 

मंत्र-हुदय॑ पलान्यष्टो द्रादशपला लिह्ना 
पिसप्रत्यं कफस्याहक शुक्रकुड॒वं मेदः प्रस्थो हाव- 
नियत मृत्पुरोषमाहा रपरिमाणात्‌ । पप्पलादं मोक्ष 
शास्त्र पेष्यलाद मोक्षशास्त्रमिंत ॥६॥ 

ग्रथं-कुछ प्रवयवों की तोल भात्ना दी जाती 
है । (१) हृदय की मात्ता श्राठ पल, (२) जिद्ना 
की मात्रा बारह पल, (३) पित्त की मात्रा एक 
प्रस्थ, (४) कफ की भात्रों एक आहक, (५) शुक्र 
की मात्रा एक कुंडव तथा (६) भेद की मात्रा 
दो प्रस्थ है । 

इन सबके सिवाय ग्राहार के परिमाण के प्रनु- 
सार मलमूत्र का परिमाण होता है, परन्तु यह परि- 
भाण प्रनियमित है, सब में एक समान रहों होता । 

मोक्ष शास्त्र 

इस शास्त्र को मोक्ष शास्त्र कहा गया है । ठथा 
पिप्पल।द नामक ऋषि ने इसे प्रकट किया है। 

पाठकजन हमले ग्रापकों पिछले दो प्रकरणों में 
जीवात्मा के निवासस्थान भ्र्थात्‌ शरीर का वर्णन 
किया । यदि आपने इस गर्भोपनिषद्‌ को भल्ी 
प्रकार समझ लिया होगा तो श्राप अपने को इस 
शरौर से प्रलग समझने लगेंगे। श्राप में बेराग्य 
उत्पन्न हो जायगा भौर प्राप इस संसाखंधन से 
छूटने का प्रथत्त करने लगगे । 

नहीं वो बार-बार गर्भ में प्राते जाते रहेंगे 
प्रौर पछताते रहेंगे। भव हम भ्रगले प्रकरणों में 
शरीर के सम्बंध्ध में और भी दातें बतायेंगे । 


अल हित 


गुछ्कुल में आयुर्ेद को पुरानों स्मृतियां 
ओर आयुर्वेद का भविष्य 


डाक्टर इच्धसेन 


जब गुरुकुल में स्वामी भ्रद्धानन्द जी ने भायुवंद 
विवय की पढ़ाई प्रारम्भ की थी तो वह पर्याय 
विषय के रूप में थी । उस समय गुरुकुल तीन 
महाविद्यालयों में विभक्त नहीं हुआ था, एक हो 
महाविद्यालय था। प्रधिकारी परीक्षा को उत्तीर्ण 
करके विद्यार्थी किसी भी एक विषय को विशेष 
रूप से ले सकते थे। उनमें इतिहास, दर्शन, धर्म 
सिद्धान्त, रसायन ग्रादि विषय पर्याथ विषय थे । 
इसी तरह आयुर्वेद को भी पर्याव वियय नियत किया 
गया था । उस समय इस विषय को जो विद्यार्थी 
लेकर स्नातक हुए उन्हें विद्यालंकार की उपाधि 
ही दी गई। १६२५ ई० से पूर्व ऐस कुछ हो स्तातक 
निकले । उनमें मुख्य रूप से जयदेव विद्यलंकार, 
ग्रत्रिदेव विद्यालंकार, जन्मेजय विद्यालंक। र, सुधन्वा 
विद्यालंकार प्रादि स्नातक हैँ । उस समय झ।धार- 
भूत संस्कृत ( 8४80 ) का ज्ञान प्रत्येक 
विद्यार्थी को ऊंचा होता था। भ्रधिकारी परीक्षा 
उत्ती्ण करने तक वे संस्कृत साहित्य, व्याकरण, 
उपनिषद्‌, महाभारत, रामायण, दर्शन झ्रादि का 
प्रध्ययन कर चुकते थे। प्र/यंभाषा प्र्थात्‌ हिन्दी 
में भी उनकी योग्यता उच्च स्तर की होती थी । 
परिणामस्वरूप इन स्मातकों ने मुख्यतः सुश्रत, 
चरक झादि वेचयग्रव्थों के सुन्दर सुबोध एवं प्रम/णिक 
हिल्‍्दी अनुव।द किये। इनमें जयदेव विद्यालंकार जी 
का नाम विशेषरूुपेण उल्लेखनीय है। 

इसी समय महविद्यालय में डा० राधाह्ृष्ण 
जी आरा चुके थे भर गुरुकुल के प्राजोवन सदस्य भी 
बन चुके थे। उत का प्रभाव ऐसा हुआ कि उन्होंने 
डाक्टरी के बहुत से विषयों को अपनी हिल्‍्दी में 
लिखाना शुरू किया । इसी के परिणामस्वरूप 


भ्रत्निदेव जी विद्यालंकार के प्रनेकों डाक्टरी विषयों 
पर हिन्दी में साहित्य लिखने में सफल प्रयत्न हुए 
औ्रौर पर्याप्त रुप से विख्यात हुए । 

बाद में जब आायुवेद महाविद्यालय अपनी 
पृथक सत्ता में आया तो उस समय गुरुकुल में एक 
झ्रौर परिवर्तन आ्राया । पं० जनकदेव जी ने गरुकुल 
झायुवेदिक फांसी की स्थापना की । गुरुकुल 
धार्मिक संस्था है। इसलिए जनता में यह विश्वास 
होना कि गुरुकुल आयुर्वेदिक फार्मेसी की भोपपधे 
पूर्ण्पेण. शास्त्रीय विधि के भ्रनुसार॒तंयार की 
हुई होंगी स्वाभाविक ही था। परत: गुरुकुल फा्मेसी 
उन्नतिशील हुईं। इसो दौरान डा० आयन ने भ्रपता 
भोमसेनी सुरमे का नुस्खा भी गुरुकुल को दिया । 
यह भी अच्छी ग्रोषध होने से गुरुकुल फार्मेसी की 
उम्नति में सहायक हुआ । इस फार्मेसी का प्रभाव 
यह हुआ कि उस समय के कई स्नातकों ने गुरु- 
कुल से उत्तीर्ण होकर फार्मेसियाँ स्थापित की । 
उनमें रणधीर जी आयु्वदालंकार, दिलीप जी 
आयुवेदालंकार आदि के नाम उल्लेखनीय हैं । 

इस फार्मेसी का एक यह भी लाभ हुआ कि 
कई स्तातकों ने फार्मेसी की एजेन्सियाँ भ्रादि लीं 
जो उनकी आजीविका का उत्तम साधन बना । 

इस समय के आयुवंद महाविद्यालय भोर उस 
समय के आयुर्वेद महाविद्यालय में बहुत भ्रन्तर है । 
इस समय आयुर्वेद के स्मातकों का अ्रधिक ध्यान 
नौकरी प्रौर भ्रपनी प्रेविटस की झोर है। 

में कह रहा था कि कुछ स्नातक निकसे 
जिन्होंने फार्मेतियाँ खोलीं । इसके बाद एक वह 
समय आया कि जब यहाँ के हनातकों में श्लौर पढ़ने 
की प्रवृत्ति जागृत हुई । उस समय हमारा गृष्कुल 
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मान्य नहीं था । इसलिए ऊंबे स्तर को पढ़ाई 
के लिए बहुत भ्रडुचनें थीं। प० धर्मदत्त जी का 
और प्रन्य डाक्टर प्रोफेसरों का भौर बाहर से 
गाने वाले डाक्टरों जसे डाक्टर खेड़। जी आदि के 
प्रभाव से यह प्रवृत्ति जागृत हुई । वेद्य धर्मंदत्त 
जी जैस, कि प्राज सारे बेच जगतू को ज्ञ।6 है ग्रनयक 
विद्यर्थी हैं। इन्होंने गुरुकुल से विद्य.लंक।र भोर 
सिद्धल्तालंकार दोनों उ५६धियों को प्र'प्द किया । 
औौर किसी स्वातक ने दो प्रलंकारों की उपाधि 
हीं प्राप्त की हैँ। तदनन्तर ये भद्गास में गये । 
वहाँ से डा० लक्ष्मीपति जी के शिक्षणालय में ग्र/यु- 
वेद की शिक्षा प्राप्त की और दर.युर्वेद भूषण की 
उप/धि प्राप्त की । फिर इ।कर कर दन १६२३ ई० 
में उपाध्याय पद पर नियुक्त हुए (में सब कुछ 
प्रपनी याद से लिख रहा हूं)। उस समय में उनसे 
पढ़ता था । यह डा० राधाइष्ण जी के डक्टरी 
के लेकचरों में विद्यार्थी बद कर बेठ जाते थे । 
इन्होंने बढ़ी लगन से डाक्टरी का स्वाध्याय, जो 
हो सकता था किया, उसी के फलस्वरूप इन्होंने 
बाद में भ्रपनी प्रद्वितीय मेडिसिन की पुस्तक लिखीं, 
जेंसी क इस समय भ्रौर कोई नहीं है। 

इस काल में डा० धर्मानन्‍्द, ड० बलराम, 
डा० इच्धसेन भ्रादि हुए । डिल्होंने स्वदेश व 
विदेश से डाक्टरी की स॥पक वे स्नातकोत्तर 
परीक्षाय उत्तीण कीं । इसमें ड० बलराम जी का 
नाम विशेषरूपण उल्लेखनीय है। वे पमंनी गये । 
वहाँ उन्होंने कहा कि मुझे स्ताहकोत्त परीक्षा 
देने की ब्रनुभति दो । इस पर उस दंश वालों मे 
संकोच किया । ठव इन्होंने प्मझ्ञाय। कि वे एक 
स्वाधोन भारतीय संस्था के स्नातक हें इत्य।दि । 
इस समझने औरोर एक आयुर्वेदालंकार के जमनी से 
सर्वप्रथम एम० डी० करे का श्रेय उष्हीं को है। 

इसके बाद १६३२ में मेंते गुझुकुल में आ्ायुवेद 
वॉटिका लगाई। इसको लगाने के लिए उस समय के 
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मुख्य धिष्ठाता श्री देवराज जी सेठी ने प्रेरित किया । 
बाद में इस वाटिका लगाने का भी प्रभाव यह हुवा 
कि रामेश बेदी आयुवेदालंकार बृटियों की रिसर्च 
में सर्वोच्च पद तक भारतोय #नुसन्ध,न विभाग में 
पहुंचे । भौर कई स्तादक इस समय कध्ची ओौषधों 
के व्यापारी भी हैं जैसे श्री रघुनाथ जी । 

इसके बाद गृरुकुल के कई स्तातकों ने प्रध्या- 
पन की दिशा पकड़ी । थे आयुवद महाविद्यालयों में 
ग्रध्यापन का कार्य करते रहे श्रौर कई प्रव भी कर 
रहें हैं । इसमें डा० नित्यानन्द, डा० इन्द्रसेन 
(१६३८-३६-४० ने गुरुकुल में प्रध्यापन का 
कार्य किया) श्री पुरुषोत्तमदेव, श्री प्रनन्दारन्‍्द जी, 
श्री विभय जी, श्री ब्रह्मदत्त जी श्रादि के नाम 
उल्लेखनीय हूँ । 

इसके बाद के युरुकुल के »।युवद के स्नातकों 
की गतिविधियों से में कम प्रभिज्ञ हूं। इसलिए इस 
विषय को यहीं छोड़ता हूं । 

अब में कुछ इस समय की श्रायुवंद की स्थिति 
पर प्रकाश डालना चाहता हूं। इस समय मेडिकल 
कौलिजों में दाखिला मिलना बहुत कठित हुआ 
हुआ है। दूसरी पर प्रनेकों डक्टरों के श्चौर 
वंद्यों के सुपुत्र जो अपने पैत्निक पशे में ही रहना 
चाहते हैं रह नहीं सकते हैं । ्रोर इसके भ्रतिरिक्त 
भी भ्रनेकों दद्च.र्थी डाक्टरी को पढ़ना चाहते हैं। 
चूंकि इन आयुर्वेदिक कालिजों में आयुवेद के स।थ 
कुछ न क्रुछ डाबटरी पढ़ाई ज,ती है इस लिये वे 
अगर डाक्टरी के कहिणों में प्रवेश ने मिले तो 
इन्हीं में प्रविष्ट ह॑ ने में अपना लाभ समझते हें । 

यदि इन विद्य/धियों को कहा जाय कि श्राप 
उन विद्यालयों में प्रवेश प्राप्त करें जो केवल श्र।यु- 
बंद हीं पढ़ाते हैं तो वे उनमें प्रवेश प्राप्त करने में 
भ्रषना हित नहीं मानते हैं। झोर इस काशिनों में तो 
२-२ या ३-३ हजार तक रुपये देकर भी प्रविष्ट 
होने को तैयार होते हें। यहाँ तक न्यूबतम प्रतिशत 
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तक प्राप्त ्रकों की संख्या का स्तर १७ प्रतिशत 
ग्र चुका है। जो कि सटे डिविजन हो समझें । 
मैंडिकल कालिजों में ये स्तर १० प्रतिशत पौर 
ऊंचा है। इस १७ प्रतिशत के बीच वाले विद्यार्थी 
इन कालिजों में प्रवेश पारहे हैं । 

दूसरी शोर गवनमेंट भी इन कालिजों के 
स्तातकों को गवनमेंट की नोकरी देते को तैयार 
है। जनता प्रयुवेंद की उन डिस्पेंसरियों को अपने 
गाँवों में खुलवाता चाहती है जिनमें दोनों प्रकार 
की चिकित्सा होती हो । यदि शुद्ध प्रायुवेद की 
चिकित्सा कर दी जय तो गाँव वाले माँग करते 
हैँ कि उन्हें डक्टरी डिस्पेन्सरी दो । यह बात 
मेंने हैल्थ मिनिस्टरों के मुंह से सुनी है। 

एक प्रोर तो इन को माँग बढ़े गई है, दूसरी 
ग्रोर मेडिकल कालिज से पास स्नातक इन गाँवों में 
जाने को तंयार नहीं हैं । सो इसलिए दोनों तरफ से 
रास्ता इन स्नातकों के लिए खुल जाता है। जनता 
भी माँग करती है भ्रोर डाक्टर भो नहीं जाना 
चाहते । 

इसका एक भ्रौर प्रभाव पढ़ रहा है, वह यह 
कि चिकित्स/धिकारी के लिए शरौर ग्रययुर्वेद कालिजों 
में अध्यापकों की नियुक्षित के लिए स्नातकोत्तर 
उपाधि ग्रावश्यक हो गई है। ग्रोर स्नातकोत्तर 
उपाधि देते वाली संस्थायें गिती चुनी हूँ । प्रौर वह 
भी जनरल प्रेक्टिशनर नहीं निकाल रही है। में नहीं 
कह सकता कि उन की स्तातकोत्तर उपाधि श्रायूवेंद 
के उपाध्यायों के लिए या चिकित्स/धिकारी के 
लिए कितनी उपादेग होगी । पर जहाँ कितने ही 
प्रद्माशी हों यह निर्णय तो प्राखिर करा हो 
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( गुछु मं रयुदेको 
होता है कि किसको लेवें। सो स्नातकोत्तर उपाधि 
इस निर्णय को अबश्य प्रभावित करती है। 

गयुवंद कालिजों में पढ़ाने वाले मुख्यत 
अक्रियाशील उपाध्याय ही देखने में बाते हैं । 
उनका क्रियात्मक ज्ञान बहुत कम होता है। यदि 
कोई आयुवेदीय प्रमृतिविज्ञान पढ़ा रहा है तो वह 
क्रियात्मक तोर पर प्रसूतियाँ नहीं करवा रहा । 
यदि कोई न्याय वेधक पढ़ा रहा है तो उससे स्याव 
वेद्यक की प्रेक्टिस नहीं की, न मरणोत्तर शव परीक्षायें 
ही स्वयं की हैं। यदि कोई ग्रायुवेदीय शल्य पढ़ाल 
है या आयुरवेदीय शालाक्य पढ़ाता. है तो वह इस 
शास्त्र में प्रेक्टिकल कार्य कर ही नहीं रहा होता । 
इसलिए पढ़ाई क्रियात्मक न रहकर किताबी ही 
केवल हो जाती है। 

किसी समय में डाकटरी में लाइसेनियेट 
हुवा करते थे। पर उन्होंने एम; बी. बी, एम्न, 
ग्रेजुएट का मुकावला करता शुरू किया, जितकी 
प्रतिक्रियास्वहूप उस लाइसेन्शियट्‌, के पढ़ाई को 
सदंधा ही बच्ध कजा पहझा। ..# 

अब यह भी देखना है कि प्रायूवेंद का भविष्य 
क्या है ? इस समय जनता के अन्दर भ्रायुवेद पढ़ने 
की ग्रोर विशेषतः मिश्रित प्रायुवेद (एलोप्रंथी 
और आयुर्वेद दोभों) पढ़ने की बड़ी उत्कृष्ठा 
है। हर साल इस प्रकार के विद्यार्थी दुगने हो रहे 
हैं। इस ताल हरियाणा में विद्याधियों की एंस्या 
२५० करनी पड़ी है। पिछले साल यह संध्या 
२४० थी गौर अब ४१० या ५०० पहुंच गई है। 
इस प्रकार भाने वाले ४-४ साों में आयुर्वेद संसार 
में बड़ा भारी परिवर्तन थ्राने को संभावना है। 


रोगनिदान के विशेष विज्ञानोपाय और यन्रप्रामारय 


प्राय ब्रह्मदत्त शर्मा प्रायुवेदालंकार 


रोग का ध्र-२ 
रुजतीति रोग: ।' अर्थात्‌ जो रजा। उत्पन्न करे 
"रोग! है। हज का प्रप्न है, वेदना-कष्ट-पीडा- 
तकलीफ ।९ यंब--शिरोश्जा, उदरशल, सस्ताप 
एवं कष्टजनक ज्वरं, उदरोतप्र-आदि व्यवाएं 
करने वाला जलोंदर', ग्रादि । यहाँ रोग! को 
निष्पत्ति, रुज वेदनाय/मू- धातु से हुई है। 


परलु रिजो भंग -धातु से भी रोग की निष्पत्ति 
होती है । तब 'रोग' का प्र्थ बनेगा, शरीर का 
वह भाव-क्ियां या प्रवस्था जिसमें स्वास्थ्य को 
अविच्छिन्त बहती धारा में भंग या बाघा प्रयवा 
व्याघात उपस्थित होजावे ।' शरोर में दोष-अग्लि 
धातु-मल एवं विविध क्रियाएं स्वस्थावस्था में सम 
रहती हैं परन्तु रोगावस्था में इनके व्यापार में भंग 
या व्याघात उपस्यित हो जाता है। उदाहरणार्- 
ग्रस्त द्वाए पाचन-क्रिया ययावत्‌ नहीं हो पाती 
कम या अधिक या गलत रुप में होती हैं; ग्रहणीकला 
(फ्त्तिथ (-प्रलिधरा पष्ठी कला) में प्राचन- 
क्रिया के इंस भंग या वेबम्य को प्रहणीरोग' कहेंगे; 
हस्त-पीद-आदि अंगों के स्वाभाविक स्पर्श-पदि- 
संत्नाडं एवं उत्क्षेपण-्रवक्षेपण-प्रदि क्ियाग्रों के 
दापार में भंग या विल्नोप को पक्षाघातर कहेंगे; 
आदि-प्रदि । 


कि लललल- 





१, “रोगशब्देत च रुजाकतृ त्वम (दर्शयति) 
(चक्रपाणिटोका । चरक | निदान १॥५) । 

२. हन्ति पक्ष, तमाहुई पक्षाघातम्‌ भिषम्वरा: ॥ 
यत्य कृत शरीराधमकर्मप्यमचेतनम्‌ ।' 
[सुश्रृत । निदात । १३६१-६२) । 


रोग का स्वरूप-- ., 

दोषों की विधमता को रोग! कहते हें ।३ 
ये वातादि दोष वस्तुत: शरीर के घटक भी हैं 
तथा कार्यकर्ता भी ।५ इसका अ्रभिप्राय यहूं बना 
कि वाह, दि दोष प्राकृत अदस्थामें रहने पर शरीर के 


उपादान घटक (पर्थात्‌ धातु) भी होते हें 
तथा कर्मसंचालक भी; भौर, जब विकृत भ्रवस्थामें 


हों तो रोग के रुप में शरीर को हानि पहुंचते हैं ।६ 
प्र्थातू, पञ्चमहाभूतजनित ये वात.दि दोष प्राकृत- 
रूप में स्वस्थ शरीर क॑ उपादान होते हें. तथा 
बेकृत रुप में रोग या व्याधि के उपादाभ । 
दूसरें शब्दों में, पंचमहाभूत-तिदोष-रूप जिन 
उपादानों के प्राकृत-हूप (सम्पत्‌) से प्रीर बना 
है, उन्हीं के वेकृत-रूप ('विपत्‌') से रोग घटित 
होता है ।७ वाह-पित्त-कफ़ एवं रज यदि अपनी 


३. रोगस्लु दोषबेषम्थम्‌ (्रष्टागहृदय । सूत्र 
१२०) । 

४, नतें देह: कफादस्ति न पित्तान्त च मारुतात्‌ । 
शोणित्ञादपि वा नित्य देह एतेस्तु धायंते ॥' 


(यु. ।ू.२१४) । 

५, 'विसर्गदालविक्षेप: सोमसुर्यानिला यथा । 
धारयच्ति जगद, देह कफपित्तानिलास्तथा || 
[सु.।सू.।२१॥८) । 

६. वयुः पित्त कफशचेति त्यो दोषा: समासत: । 
विकृताविक्ृता देहूं ध्नन्ति ते वर्तयन्ति चे | 
(अष्टागहदय । सूत्र ।अर० १) । 

७. (क) येषमेव हिं भावानाँ सम्पत्संजनयेश्न- 

रम । तेपामेव विपद्‌ व्याधीन्‌ विविधान्‌ 
समुदीरयेत्‌ ॥ (चरक । यूत्र २१२६)। 





दिसम्बर ७४, जनवरी ७५ ) 


मात्रा से घट जावें था बढ़ जायें भ्रथवा इनके अपने 
गति-पंचत-पोषण-भृति कर्मो' में होनता-वृद्धि या 
गलती (भिव्यात्व) हो जावे तो रोग हो जायगा । 
इन्हीं उपादानात्मक एवं कर्मात्मक विषमतश्रों के 
तस-सम-भेद से विविध व्याधियों की उत्पत्ति होती 
है जितके पृथक पृथक्‌ लक्षण शास्त्र में वर्णित हैं। 

शरीर के घटक या धातु केवल वातादि दोष 
ही नहीं हें, प्रपितु रसादि सात दृष्य तथा मूत्र-युरीष- 
स्वेद ये तीन मल भी शरीर धारण का कार्य करते हैं१ 
इसीलिए वातादि तीव दोष, रसादि सप्तदृष्य एवं 
मूत्रादि तीन मल ये सभी १३ भाव या द्रव्य शरीर- 
धातु कहलाते हैँ । इन तेरहों धातुग्रों का प्राइत 
रूप स्वस्थ शरीर का उपाद।न होता है तथा वेकृत- 
विक्रियात्मकरूप होते पर (है॥#णा॥०॥]॥, 0॥)अ- 
0३ड्ंए४॥ए,.. 4000 904॥ ) रोग का उपादान 
बनता है । 

प्राहृत या 'सम्पत्‌-हूप वाले इन धतुझो- 
उपादानों (बातादि त्विदोष, रस|दि सप्तदृष्य एवं 
पुरीषादि त्रिमल)का अपना-अपना विशिष्ट मूत्त- 
हूप एवं स्पष्ट कार्य होता है, जिसके कारण इसमें से 
प्रत्यक्ष भाव! एक विशिष्ट 'घटक' एवं कायकर्ता' 
हुप में प्रत्यक्ष होता है । प्रत्येक का प्रपना विशेष 
मूलाधिष्ठान भी होत। है। प्रत्येक का ऐस; विस्तृत 
पृथकू-पृथक्‌ वर्ण। शास्त्र में दिया हुआ। है । 


५ 


(ख) “येषरामिति यज्ज/तोयानाम्‌, ते च महा- 
भूतादय: । तन महाभूतत्वेनेव वाता- 
दीनां ग्रहणम्‌ । सम्पद्धिति प्रशस्त- 
गृणता । नरमित्ति संयोगिपुरुषम्‌ । 
विपदिति वंगुष्यम्‌ । समुददीरयदिति 
जनयेत्‌ !” (चक्रपाणिटोका । चरक । 
सूता । २४। २९) । 

१. दोष॑धातुमलमूल हि शरीरम्‌। (सुश्रुत। सु । 
१५।३)। 


१७६ 


( रोगनिदान के विशेष * 


उदाहरणार्थ--व्यान-वायु' सर्वशरीरग है, स्वे- 
शरीर की धमनियों-वातनाडियों में रहता है मौर 
उत्कपण-्रवक्षेपण-प्र/कुअ्चन-पसा रण-उच्तमन- वि- 
नमन-प्र/दि गतियाँ कराता है; 'रठजक पित्त 
लाल रंग का होठा है, यहतू-प्लीहा-अस्थिमज्जा में 
रहता है तया अ्राप्य रस धातु को रंजित करके 
रक्त धातु बना देता है, श्लेषक कफ .जलाभ 
परन्तु इलक्षण स्वरूप का होता है, सर्निधियों में रहता है 
तथा सनब्धि पृष्ठों पर श्लक्षणता बनाये. रख कर 
संधर्ष-रहित श्लक्ष्ण गति को सम्भव: करता है; 
'रसधातु आ्रप्य स्वरुप का होता है, समग्र शरीर की 
रसवाहिनियों में संचार करता हैर तथा आहार- 
रस से प्राप्त तत्तत प्रकृति. वाला पौष्टिक तत्त्व 
शरीर के तत्तद्‌ भूत तथा धातु को प्रदान करके 
समग्र शरीर का प्रीणन करता है; “र्तधातु का 
रंग चटख-लाल, भ्रधिष्ठान प्लीहन्यकृत्‌ है, भौर 
यह समग्र धातुर्वृद्धि में निमित्त' (उपादान नहीं) 
का कर्म करता है;३ मूत्र' का: स्वरूप पीताभ 
जलीय एवं अरधिष्ठान बस्ति है तथा यह -शरीर में 
से बिलेय किटूट को बाहर निकालते का कर्म करता 
है; आदि-अदि । इन सबके स्वरुप-अधिष्ठान- 
वर्ण-कर्म अ(दि को हम इच्दियों से प्रत्यक्ष कर सकते 
हैं तथा कुछेक को अनुमान।दि प्रमाषों से भी जान 
सकतेहैं। . - 
इसी प्रकार, इन धातुग्रों-उपादानों के वेक्ृत या 
विपन्न रूप जहाँ रोगजनक होते हें वहाँ अपने 
क्षीणता-वृद्धि-अदि विकृति एवं विक्रिया वाले 
२. ब्यानेन रसपातुहिं विक्षेपोलितकृर्मणा । 
युगपत्सवंतोजजस देहे विश्विप्यो सदा ॥!' 
(चर | चिं& १५३६) । 
३. तएंते शरीरधारणाद धांतव हत्युज़्यन्ते ।२०॥। 
तंषां क्षयबृद्धी शोणितनिमित्ते, , .॥२१० 
(पुध्ुत्त । सूत्र १४२४-२१) । ह 


गुरकुल-पत्रिका ) 

विशिष्ट स्वरुप में भी विशेष प्रंकार से इच्दिय- 
प्रत्यक्ष एवं अनुमान दिगम्य हो ते हैं। उदाह रणार्ध-- 
व्यानवायु' की विप्नेतों के कारण बस्त शरीराँग में 
विसज्ञता-अचेतनतो-अरकर्मप्यता-आक्षेपक- भ्रपतानक 
धनु स्तम्भ-पक्षापाह-परादि विकार प्रत्यक्ष दीखते हैं; 
'रंजकपित की विपन्नता से नखनयत-आसन- 
पाणितत-आदि में पण्ड्रदा एवं पाण्डुरोग-आदि 
पझथवा नंथादि में एवं मूत्र में पीतवर्णता एवं कामला- 
रमतपित्त-ग्रादि को तथा विकृत पित्त को हम देख 
सकते हैं, आदिआदि। 

रोगतिदान श्रौर उसके उपाय-- 

* देखना, भ्र्थात-जानना । ज्ञानेद्धियों से 
उपलब्ध करना । यवा--दृश्य भाव को चक्षु से 
ग्रहण करता (लॉल-पीले-नीले-आदि रंगों वाले 
स्पूल-सुक्ष्म-भरदि स्वरूप वाले भावों को); श्रव्य 
ध्वनि को कान से सुनना (उदर में[गुडगुडाहट - 
प्राटोप-आदि को; अ्रच्छे बुरे गन्चों को नाक से 
सूंघना.[ मद्यप-मधुमेही-दृष्टपूतिब्रणी-युष्पितक- 
कुणप-्रादि के गन्यों को); शीत-उष्ण-बर- 
इलष्ण-कठिन-मृदु-आदि स्पशों को त्वचा से 
ग्रहण करना; तथा मधुरता-भ्रम्लता-तिक्‍्तता- 
विषजुष्टता-अ॥।दि रतसम्बन्धी ज्ञान प्रपनी भ्रथवा 
रोगी की श्रथवा पिपीलिको-कुक्कुर-अदि की 
रसनेन्दरिय द्वारा प्राप्त करना । पाँचों ज्ञानेच्ियाँ 
इस प्रकौर रोगनिदान में सहायक होती हैं। यों तो 
प्रत्येक ज्ञानेद्धिय की अपनी क्रिया का एक विशिष्ट 
नाम है (यथा--चक्षु का दर्शन, कर्ण का श्रवण, 
तसिका का सूंघना, त्वचा का स्पशन तथा जिह्ा का 
रसब्रहण ), परे्तु इन पाँचीं में दर्शनेखिय प्रधान एवं 
व्यापकतम होने के कारण सभी शतेंद्धियों के 
ज्ञान (या, कमें ) का अन्तर्भाव सामूहिक रूप में 
दरशन” या देखना' में हो जाता है । 

इस देखना की शास्त्रीय संज्ञा है, प्रत्यक्ष, 
जिसका श्रव है, इन्द्रिय' का इच्ियोर्य के साथ 


१६० : [ भौरग॑भीष-पौष १०३१ 
सीधा प्रव्यवहित सम्पर्क होने पर प्राप्त हुआ अव्य- 
भिचरित-प्रव्यपदेश्य-व्यवसोयोत्मक( जलौन ।॥॥ 
दूसरे शब्दों में, प्रात्मा-मन-इ्धिय-इल्ियार्थ हस 
प्रकार ऋमबद प्खला में संप्रिकृष्ट सम्पर्क स्थापित 
होने पर तत्काल प्राप्त होने वाला ब्ञान प्रलनक्ष 
कहादा है ।२ इस प्रत्रियां में इस्धियाँ स्वयं सीधा 
सम्पर्क स्थापित कराके ज्ञान कराती हैँ )३ स्वयं! 
का पअभिप्राय है कि त्मा स्वयं इस ज्ञान को ग्रहण 
करता है श्र इच्द्रियों को किसी बाह्य ज्ञानोपाय 
की श्रावश्यकत्षा नहीं होती तथा सम्पर्क भी सीधा 
ही होता है ।४ मन ओर आत्मा द्वारा गृहीत सुख- 
दुखादि भी प्रत्यक्ष कहाते हैं ॥५ 
१. इन्द्रिया्थसा्रिकर्षोतपप्त शञानमव्यपरदेश्यभव्य- 

भिचारि व्यवसायात्मक प्रत्यक्षम ।' 
त्यायदर्शन। १। ४) । 

, प्रात्मे्रियमनोर्थानों सप्निकर्षात्‌ प्रवर्तते । 

व्यक्ता ताले था वृद्धि: प्रत्यक्ष सा निए- 
च्यते ॥ (चरक। सृत्र ११ । २०) । 

. प्रत्यक्ष तु खलु तचचत स्ववर्मिद्धियमंससा चोप- 

लप्यते। (चरक | विमान | ४४) । 

. (के) स्वयमिच्दियमंनसा चेत्यनेन यदाल्मने- 
द्धियेश्वक्षुरा दिभिरव्यवधानभ गृह्मते 
रुपादि तत्‌ प्रत्यक्षमिति बाह्मम प्रत्यक्ष 
गृह्नमाति।” (चक्रपाणिटीका | चरक 
विमान । ४४) । 

(व) स्वयमुपलम्यत ईति साक्षादुपसभ्यते । 
. [चक्रपाणिटीका । चरक । विमान । 
ब३९) | 

४, [(क) प्रत्यक्ष नाम तद यदात्मना चेद्धियेश्व 
स्वयमुपलभ्यते; ततातप्रत्यक्षा: सुब- 
दुःखेच्छादपादण:, शब्दादयस्विचिण- 

- प्रत्यक्षा:/ (चरक-। विमान । 
घा३६)। 


(५ 


| हिला्बर ७४, जनवरी ७५ ) 


रोग के पशु्चांग श्र तिविध विशेषधिज्ञानोपाय- 

किसी ज्ञेय भाव के समग्रश: ज्ञानाय हमें उसके 
विविध प्रंगों का ज्ञान प्राप्त करना भ्रावश्यक होता 
है । उदाहरणा्थ+- हाथी को स्थृणाकार 
स्तम्भाकार ढाँगों, बड़े होल-जंसे उदर, पखेया 
छाज जैसे कानों, लटकती हुईं विशाल सूंड-आदि 
अंगों का ज्ञान होने पर ही हाथी का व्यवस्थित 
ज्ञान प्राप्त होता है। इसी प्रकार, रोग के व्यवस्थित 
ज्ञान के लिए पाँच भंग निर्धारित हें; तथथा-- 
निदान, पूर्वरूप, रूप, संप्राप्ति तथा उपशय । इन 
पाँचों रोगांगों का स्पष्ट ज्ञान होने पर ही रोग का 
व्यवस्थित ज्ञान होता है। ये रोग के पाँच विजेय 
भाव हैं।१ विविध विधियों से हम इनका ज्ञान प्राप्त 
करके रोग का निदान, निर्णय या विनिश्चय करते हैं। 

रोग के निदान, निर्णय प्रथवा विनिश्चय में 
सहायक ज्ञान को प्राप्त कराने वाली इन विधियों को 
रोग के विशेष विज्ञानोपाय कहा जाता है। इनकी 
संख्या चरकसंहिता में तीन बतायो गयी है, तद्यया-- 
आप्तोप्रदेश, प्रत्यक्ष ग्रोर प्रनुमान ।२ 
प्राप्तीपदेश-- 

इनमें से श्र/प्तोपदेश का ग्रथे है, प्राप्त व्यक्ति- 
का बचन। प्राप्त उस व्यक्ति को माना जाता है जो 





(ख) “मनसा चेत्यनेत च मनसाह्यवधानेत 
यदुपलभ्यते सुखादि ।” (चक्रपाणि- 
टीका । चरक । विमान ४।४) । 





१. (क) निदान पूर्वरूपाणि रुपाष्युपशयस्तथा। _ 


संप्राप्तिएवेति विज्ञान रोगाणां पंचधा 
सृतम्‌ ॥ 
(थे) 'रोग्र निदानप्राग्रपलक्षणोपश/प्तिपि: 
(प्र०्हृ० । सूत । ११२२) । 
२. 'द्विविष्ं खबु रोगविशेषविज्ञान भर्वाति; वथा- 
झ्राप्तोपदेश:, प्रत्यक्षम, प्रनुमान॑ चेंति! 
चरक। वित्ान । ४१३) ॥ , 


१०१ 


( रोगनिदान के विशेष ' 


रज-तम से सवंधा रहित हो, भ्रपने तप एवं ज्ञान के 
बल से जो भूत-पविष्य-वतंम।न के प्रत्येक भाव को 
स्पष्ट रुप में देख-जान सकता हो, यहाँ तक कि 
दीवार-प्रादि व्यवधानों के पार धी जिसके ज्ञान- 
चक्षुप्रों की स्पष्ट गति हो, जिसका ज्ञान भ्रनिश्वय 
संशय-स्मृति-एकदेश-राग-देष ग्रादि दोषों से रहित 
निःसंशय एवं स्वंया दो-टूक स्पष्ट हो। ऐसे झाप्त 
व्यक्ति का वचन निर्दोष प्रमाण होंदा है ।३ ऐसे 
आ्राप्तोपदश द्वारा हमें रोग के निदातादि सर्वा गोंका 
तथा चिकित्यासूत्रों का स्पष्ट उपदेश प्राप्त होता है।४ 
शास्त्र में ये ही ग्राप्दवचत हैं। इन बचनों के पीछे 
ऐसे त्विकालदर्शी, प्रव्याहतज्ञानी, रज-तम-रहित, 
शुद्ध-बुद्ध-निर्मुक्त-क्ान्तदर्शी श्राप्त महापुरुषों का 
सतत-अवेक्षण-पनुभव-परिपुष्ट ऋ्न्‍्तदर्शी सत्यज्ञान 
ग्राधार रूप से स्थिर रहता है। इसी लिए आआ्राप्तो- 
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३, (क) “रजस्तमोभ्याँ निर्मुकतास्तपोन्नानवलेन 
ये । येषां त्रिकालममलं ज्ञानमव्योहतं 
सदा ॥ भ्राप्ता: शिष्टा विबुद्धास्ते तेषां 
वाक्यमसंशयम्‌ | सत्यं, वध्ष्यन्ति ते 
कस्मादसत्यं तीरजस्तमा:॥। (बरक। 
सूत्र ।१११८-१६) । 

(ख) आ्राप्ता हमवितकस्मृतिविभागविदों 
निष्प्रीत्यूपतापदशितश्व। तेषामेव- 
गुणयोगाहचन तत्‌ प्रमाणम्‌ । (चरकी 
वि० ४४) 

. हत्नेदमुपदिशन्ति बुद्धिमन्त:-; रोगमेकेकमेवरस्प- 
कोपणम्रव॑ योनिमेवमृत्थानमेवमात्माथमेवमधि- 
छ्छानमेंव॑_वेदनमेवरसंस्थानमुवशब्दस्पशंरुपरस- 
गर्य॑मेवमुपद्रवमवव ठिस्थानक्षयसमन्धितमेव मु 
द्वम्वतामानसवं योग कियात्‌ ।. तस्सिन्नि. 
यम्‌ प्रतीकारार्था प्रवृत्तिस्थ वानिबृत्तिरियु 

शाज्जायते । (चरक!। विमान ।.४६) 





गुहकुंल-प्निका ) 


परदेश' को सर्वअर्ब्म रोगविशेषविज्ञोनोपाय माना 
गयाहै।.. 

यह भवश्यक नहीं कि ऐसे भ्राप्त' व्यवित केवल 
सुदूर भूतकाल में हो हुए हों। भोर, यह भी ग्राव- 
श्यक नहीं कि संभो अ/प्त'! एक समान स्तर बाले 
रहे हों; उनमें भी तर-तम-विशिष्ट सपक्षतरा 
म।ननी पड़ेगी, इसौलिए उतके उपनशों में भी तर- 
तम-विशिष्ट सं/पक्षता स्पष्ट देखी जा सकती है ! 
निकट भूत तथा वर्तन। न क।ल के कुछ भर प्त सुप्रध्यात 
हूँ;. तदधथा--स्रमी दयानन्द सरस्वती, महात्मा 
गन्धी, प्ररविन्द घोष, स्वामी विवेकानन्द, राम- 
कृष्णप रमहंस, स्वामी रामतीय, विनोबभावे, दि] 
ग्रायुवेद के क्षेत्र में--प्रचार्य यादवजी त्विकमजी, 
गं।दि।१ नवीन विज्ञान एवं चिक्ित्स| के क्षेत्र में-- 
गेलिलियों, न्यूटन, प्राइनट्टीन, सी० वी० रमण, 
जगदीशचद्ध बोस, पास्तर, हाफकिन, फीर्को, ज़नर, 
पावलोफ़, एलिक, ऐडीसन, कोपनिकस, होयल, 
खुयना, प्रभूति । इसमें परस्थर तर-तम-कोटियाँ 
भ्रवृशध हें, पर वर्ग वही ॥पप्त' का है। इनके द्वारा 
दिए हुए ज्ञान एवं उपदेशों की मज्यत। हुई है। 
प्रत्यक्ष-प्रमाप--- 

प्राप्तोपदेश' की- मान्यता एवं प्रम/णिकता के 
क्षेत्र में इतनी ग्रध्निक महत्त। है कि बहुधा इसे सन्त 
के सम/त परममान्य एवं प्रमोमास्य भी कह दिया 
जाता है; परुतु उत्त मन्त्रवतृ-परममाम्य। के 
पीछे ग्र/धार दो तथ्यों का होता.है--प्रथम, ज्ञान या 


+ 
नल 


१. यद्यपि प्रायुवेदक क्षेत्रमें भी ल्यूनाधिक आप्धता., 


' बाले प्रनेक महानभाव निकट भूत तथा वततम। न 

में हुए हैँ तथा हैं, तथापि हमें वेदंबनपरों मे 
परस्पर द्वेबाधिक्य के कारंश भ्रहमहमिका 
वितृ्डो शुरू होजाने के भय से गॉम -गिनाना 
उचित नहीं है । 


रह 


पष्२ 


. [( मारगशीष-योष २०३१ 


संद्धानिक स्तर पर प्रागेस या बेद' अथवा बेदार्था- 
विपरीत तत्समकक्ष मान्य शास्त्र २ द्वारा अनुमोदन; 
तथा द्वितीय, क्रिया एवं व्यवहार में फलदर्शन ।३ 
वस्तुत: झाप्तता की कसौटियाँ कठिनतम कर देने पर 
भी तथा पप्तोपदेश को भी आगमसिद्धता की 
तुला पर तोलने के बाद भी पञयुवेद ज्ञान-विज्ञान 
की धारा को इतना अ्रधिच्छिप्त निर्वाध एवं स्वतन्त्र 
(परन्तु निरंकुश' नहीं) क्षेत्र प्रदान करता है कि 
प्रत्यक्ष एवं अनुमान द्वारा भी रोगपरीक्षा करने को 
मल्यता देंठा है । 

' इस रोगपरीक्षा की प्रक्रिया यह होती है कि 
रोग के कारण-निदान-पूव रुप ग्रादि के सम्बच्ध में जो 
सैद्षान्तिक ज्ञान हमने ग्राप्तोपदेश द्वारा प्राप्त किया 
है तदनुसार दर्शन-स्पर्शन-प्रशत ग्रादि द्वारा प्रत्यक्ष 
प्रनुमान-अन्वय-व्यतिरेक-आदि की पद्धति से हम 
परीक्षा एवं तकंणा ऊह्दा करके निर्धारित करतेहेँ कि 
प्रस्तुत रोगी में रोग के अमुक लक्षण हैं, तया भ्रमुक 
हेतुओं-पूर्व रूपों एवं सम्प्राप्ति की प्रत्रिय। रही है। 
इससे रोगनिश्चय होता है तथा चिकित्साक्रम 
निर्धारित किया जाता है । 

” रोग के विशेष विज्ञान की इस परम्परा में 
परीक्षा की दृष्टि से सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण स्थान है 
प्रत्यक्ष' क। । प्रत्यक्ष की परिभाषा हम पीछे देख 
अये हैं तथा यह भी देख अये हें कि रोग के कौन- 
कौन से भाव या लक्षण य। दिन्‍्ह प्रत्यक्षगम्य होते 


२. (तत्ाप्तागमस्तावह्दः, थश्वाम्योपि कश्चि- 
देदार्थादविपरीत: परीक्षक: प्रणीतः शिष्टानु- 
मतों लोकामुप्रहप्रवृत्त: शास्त्रवाद:, से चाप्ता- 
गमः।' (चरक । सूत्। १९२७) 

३, एप झागेमसिद्धंत्वात्तयेव फतदर्शनातु )। भन्त- 

_. बत्सम्पयोक्तेव्यों नं मोमास्य: कयेचल ।' 
(सु. । थि. । १७५४-७६) । 
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हैं। प्रत्यक्ष द्वारा दृष्ट या गृह्दीत भाव प्राय: 
मिःसंश्रय होता है; इसीलिए किसी विषय के 
संशयाच्छत्न होते पर प्रत्यक्ष द्वारा उसे पुष्ट किया 
जाता है। हाथकंगन को भ्रारसी क्या ? -वाली 
कहावत भी प्रत्यक्ष की महत्ता बताती है। परल्तु 
प्रत्यक्ष की यह महत्ता तथा निःसंशयता दभी तक 
है जब तक कि द्रष्टा को इन्द्रियाँ (ज्ञानन्द्रियाँ) 
स्वत्थ-समर्थ हों तथा ऊहा एवं तकंणाशक्ति भी 
प्रविष्लुत-अविक्ृत हो । 
ज्ञानोपायों में प्रत्यक्ष! की महत्ता एवं निःसंश- 
यत्ता प्रवश्य बहुल है, परन्तु व्यापकता प्रधिक नहीं । 
वस्तुत: प्रत्यक्ष क्षेत्र बहुत हो सीमित होता है। जिन 
इत्धियों से हम प्रत्यक्ष-दर्शन-प्रहण करे हैं, वे स्वयं 
भी प्रत्यक्ष नहीं होतीं । यहाँ तक कि जो भाव 
सत्तावान्‌ एवं प्रत्यक्षगम्य हैं वे भी ग्रतिसाक्निध्य, 
प्रतिविप्रकर्ष, कृडयान्यवनिका-आदि-जनित श्राव- 
रण एवं व्यवधान, कामला-विकार-॥दि-जनित 
इच्दरियवेकल्प-दोबल्य, मानसिक प्रनवधानता, प्रति- 
सूक्ष्मता, आदि के कारण प्रत्यक्ष-उपलब्ध नहीं हो 
पाते ।१ प्र्थात्‌ प्रत्यक्ष का क्षेत्र ्रतिसीमित है । 
तो फ़िर ? ऐसी परिस्थितियों में रोग का विशेष 
विज्ञान कैसे होगा ! इसका उत्तर है--अप्रत्यक्ष या 
प्रत्यक्ष-प्रनुपलब्ध भाव के विशेष विज्ञान।्थ हमें 
प्रागम--आप्तोपदेश, प्रनुमान एवं युक्ति का 
१. प्रत्यक्ष ह्ल्पम्‌; प्रनत्पमृप्रत्यक्षमस्ति, यदागंस- 
मानुमानयुतिभिर्पतभ्यते; यरेव (दर्ध्िद्िये: 
प्रतक्षनृपलभ्यते, दा्येव सन्ति चाप्रत्यक्षाणि 
॥७॥ स्ाँ वे झवाणामतितप्रिकर्षादर्तिवि- 
प्रकर्षादावरणात करणदौर्बेल्थानू मनोजव- 
/स्थानातू समानाभिहारादभिभवादतिसोझया- 
| अब प्रत्यक्षातुपलब्धि: ॥८॥। (चरक । सूत्र 
११॥७-८) । 





रे 


( रोगनिदान के विशेष ' " 


प्रवलम्ब लेना होगा ।१ इनमें से आप्तोपदेश एवं 
झ्रागम का विषय हम उपर देख आये हैं।.. अनुमान 
का वर्णन नीचे कर रहे हूं । 
'प्रमुमान-प्रमाण-- 

भुक्ति' के प्रधार पर किये गये हक को 
अनुमान कहते हूँ ।२जिसके द्वारा परोक्ष या प्रप्रत्यक्ष 
का ज्ञान होता है।३ इसमें भी सर्वप्रथम प्रत्यक्ष के 
आधार पर गर्भ-मेथुन, फल-चीज, धृप-अग्नि का 
अविनाभाव-सम्बन्ध (जिसे दूसरे इच्दों में युक्त 
कहते हें)४ ज्ञात किया हुआ होता है; भोौर इस 
व्यप्ति या युक्ति के आधार पर तक करके जो 
परोक्ष ज्ञान प्राप्त किया जाता है, उसे. प्नुमाने' 
कहते हूँ जो त्रिविध एवं भूत-भविष्यतू-वर्तमान इस 
प्रकार तिकालपरक होता है ।५ उदाहरणाय-- 
हमने प्रत्यक्ष देखा है कि जहाँ जहाँ धूम होता. है, 
वहाँ प्रसि अवश्य होती है तो धूम-अ्रग्नि' इस 
व्याप्ति या अविनाभावी युक्ति के श्राधार पर 
धूम को देखते हो निगढ भरिनि का भी अनुमान कर 
लेते हैं। इसी प्रकार, गर्भ को देखते हो हम भूत- 
कालीन मंथुन का अनुमान कर लेते हैं। तीसरी झोर, ' 
बीज को दंख कर हम प्रवागत भविष्यत्तालीन 


१. प्रत्यक्ष हाल्पम्‌, अनल्पमप्रत्यक्षमस्ति,यदगमा- 
नुमानयूक्तिभिर्पलभ्यते । (चरकामृत्र ११॥७ 

२. भ्रनुमानं खलु तकों युकत्यपक्ष: । (चरक । 
विमान । ४॥४) । 

३. अविनाभावजम्‌ परोक्षज्ञानमनुमानमित्यथ: ।' 
(चक्रपाणिदीका । चरके । विमान । ४॥४) । 

४. भक्ति: सम्बन्धोवनाभाव इत्यथे । . 
(चक्पाणिटीक । चरक। विमान ४।४]. 

१. प्रत्यक्षपृ्व द्विविप्त व्रिकारं चागुमीयते । 
“ब्त तदनुमानम) ।” (चरक। सृत्। १९४२१) 


गुरंक॒तैयतरिका ) .: 


फल का प्रनुमान कर लेत हैं ।१' ये स्व अनुमान के 
उदाहरण हैं। ः 
प्रमाणों में पतुमान का क्षेत्र सर्वाधिक व्यापक 
है। रोगनिदान के भैत्र में भी इसको व्यपकता सबसे 
प्रधिक रहती है। उदाहरणाय॑--आतुरशरीर पर 
मक्खियाँ तथा मूत्र पर चींटियाँ भ्रधिक जूते से 
मधुमेह का भ्रनुमान; रक्‍्तपित्त के सल्देह में यदि 
प्रतृत रक्त को कुत्ता-कोग्मा श्रादि न बावे तो 
रक्त पित्त का विनिश्वय; आ्रावि ।२ शरौर के कुछ 
प्राकृत भावों के ज्ञान में भी ग्रनुमात सहायक होता 
है; तद्यगा--जरण-शक््ति से श्रस्ति का अनुमान, 
व्यायाम शक्ति से बल का, प्रादि ।३ 
: नाडी-मत-मल-जिह्ठाआदि की परीक्षा के 
द्वारा रोग का ज्ञान भी प्रनुप्नान के क्षेत्र में झाता है। 
उदाहरणाथ-नाड़ी में सपमण्डक-आदि की गति 
को देव कर हम विकृत-क्षीण-पवृद्ध वातादि दोषों 
को, बल्कि कभी-कभी सीधे रोग को भी, पहचान 


लेते हैं; मूत्र के वर्ण-न्ध-पतत्व-निक्षेप-तैलपरि- - 


संपंण-आदि के द्वारा भी हम विविध रोगों का 
. तिदान कई लेते हैं (इस विषय में 'सचित्न ्रायुवेद' 


१. 'वहिनिगृहों धूमेन मेधु् गर्भदशनात्‌ ॥ एवं 
व्यवस्यन्ययतीतं बीजात्‌ फलमनागत्तम्‌ । 
दृष्ट्वा बीजातू फल जातमिहेव सदृशश बुधा: ॥।' 
(चरक । सूत्र । ११२१-२२) । 

२. यूकापसपंणेन लवस्थ शरीरेरउस्यं, मक्षिको- 

* पसपंणन शरीरम।धु्य ,लोहितपित्तसन्देह तु कि 
धारिलोहितं लोहितपित्त वेति श्वकाक्क्षणाद्‌ 

, पारितोहितम्‌ अमक्षणाल्लोहितपत्तमित्यनु 

' झातब्यम्‌ / (चरके | विमान । ४।७) 

३, इसमे तु बल्वस्पेेजेवमेव भुयोशुमानत्रेया 
भवत्तिं' भावा: । तहथा--ऑँग्ल जरणश- 

* क्या परीक्षेत, बल व्यायामशक्त्या. .- ।' 
(चरक । विमान ४८) । 


"१६४ 


[ मारशीषपोष २०३१ 


के जनवरी-3४ से प्रसस्त-३४ तक चार ले 
श्री वेद हरिदांस जी श्रीधर कस्तरे प्रकाशित कर 
चुके हैं; वे दशनी4 हैं); मल एवं जिद्ठा की परीक्षा 
के द्वारा भी हम रोगनिदान प्रनुमानपद्धति से कर 
सकते हैं। जामनंगर की केल्रीय आयुर्वेदास्वेषण 
संस्था में निरन्तर दर्शनपरक मलपरीक्षा एवं नल 
तवन-परीक्षा द्वारा रोगनिदान करने की क्षमता का 
इतना सूक्ष्म एवं श्रचूक ऋभ्यास वहाँ के वंद्चों ने 
किय था कि वे रक्त में शोषवर्तृलि (हीमोस्लोविन ) 
की मात्रा तक ठीक-ठीक बता सकते थे । निरत्तर 
प्रभ्यास के द्वारा नाड़ी-मूत-मल-जिहानत्र-मख 
प्राकृति आदि देख कर रोगनिदान करने की, प्रौर 
प्रधृक हूपमें करने को,क्षमताका विकास स्यूनाधिक 
रुप में आप्तता की सीम। तक प्रणित किया 
जा सकता है। इस दृष्टि से इनका भनोयोग 
एवं निष्ठापुबंक विकास करने वॉला प्रत्येक बच 
आंप्त की कोटि के समीप पहुंचता जद है। वस्तुतः 
चिकित्सा के क्षेत्र में आयुर्वेद की दथा अभ्यस्त 
प्राणाभिसर वेच की यह उपलब्धि (जबकि बिना 
साधतों के ही रोगनिदान करने की तथा श्रौषध- 
भण्डारों के बिना सामन्य उपलब्ध जड़ी बूटी से 
ही सफल चिकित्सा करते की क्षमता अ्रजित- 
विकसित की जाती है) विज्ञान की स््रेत्कृष्ट 
महनीय ॥दर्श विशेषता है। इस विशेषता का 
जिदना विकास किया जायगा, उतना ही परधयुवेंद 
राष्ट्र एवं विश्व के लिए लाभकारी होत। जायगा । 


यात्त प्रामाष्य-- 


ऊपर हमने देखा है कि अतिसन्निकर्ष-अति- 
विप्रक्-प्र। वरण-इच्ियवेकत्य-दौवत्य-मनो तवस्थान- 
समानता भिह्ा र-अभिभव-अतिस क्ष्य-आादि के कारण 
प्रत्यक्षमम्य भाव-उपलब्ध नहीं होता । ऐसे 


: झा को देखने-पहचानन की दो विंधाएं हों सकती 


हैं, तबबा-- 


दिसस्वर ७४, जनदरी ७५ ) 


१. प्राइय--आप्तोपदेश-अनुमान-युक्ति के 
द्वारा जानना | जिन ऋषियों ने निरल्तर भ्रवेक्षण 
एवं ज्ञानचक्षुप्रों के द्वारा सत्य का साक्षात्कार 
किया है तथा जो इस ज्ञान को सवंया सत्य रुप में 
ही कहेंगे उनके उपदेश एवं भ्रागमवाक्य द्वारा प्रामा- 
णिक रुप में ज्ञान हमें होगा ही। परल्तु वह सैद्धा- 
न्तिक होगा । प्रस्तुत रोगी में उपस्थित भावों के 
द्वारा रोगनिंदान के लिए हमें श्रनुमान का सहारा 
लेता होगा। परीक्षा एवं अनुमान के अभ्यास द्वारा 
हम ऐसी क्षमता का विकास कर सकते हें कि 
रोग का सही-सही निदान न|ड़ी-मृत्र-मल-नेत-नख- 
नयन-आनन भ्रादि की परीक्षा द्वारा बिता प्रश्त- 
परीक्षा के ही कर सकें। यह ॥दर्श स्थिति है। 

यह विधा आदश एवं महनीय तथा उपाज॑नीय 
होने पर भी इसमें तोन कठिनाइयाँ हैं--(क) 
यह व्यक्तिपरक एवं ग्र/त्मपरक (सब्जेक्टिव) है, 
प्रभ्यासी बच में ही विकसित होती है भौर सभी वेद 
या चिकित्सक इस क्षमता का उपाजन तहीं कर सकते; 
(ख) व्यापक परीक्षणों के लिए यहू विधा परदर्श- 
नात्मक एवं परजेय (डिमों स्ट्रेटिव, प्राब्जेक्टिव) 
नहीं हो सकती; (ग) ग्रभिभव (यथा--दिन 
दोपहरी में उत्कापात का दर्शन न हो पाना; 
उष्णजल में से निकले हाथ की प्रंगुलियों को रोगी 
के तापमान या ज्वर का यथावत्‌ ज्ञान न हो पाना) 
ग्रादि के कारण हमारी यह क्षमता कभी-कभी धोखा 
खा जाती है। 

२. यन्‍्त को सहायता से जानता । इस विधा 
में प्रथम विद्या के तीनों दोषों का निराकरण हो 
जाता है। उदाहरणाइं--धर्मामोटर या तोप- 
मापकयन्त तभी भ्रवस्थाप्रों में शरीर का सही 
तापमान- बतावेगा, ऋभिाभ्रव का दोष उसे नहीं 
लगेगा प्रौरु ता ही व्यक्तिपरक एवं आत्मंपरक 
(सब्जेक्टिव) होगा। वक्ष में विद्यमान विह्ृतियाँ 
ध्वनियों के विविध रुपों में स्टेयोस्कोप यन्त से 


पष्र 


( रोगनिदान के विशेष '' 


प्रत्यक्ष होंगी । प्रत्यन्त समीष या दुर वाले अथवा 
प्रतिसुक्म भाव विविध शक्तियों के ताल वाले 
प्रणुवीक्षणयन्त्र एवं दूरवीक्षणयन्त्र से प्रत्यक्ष स्पष्ट 
दोखेंगे। समानाधिहार की त्रुटि का भी निवारण 
विविध रंजक माध्यमों एवं श्रणुवीक्षणयन्त्र की 
सहायता से हो जायेगा । झावरण आदि का प्रतीकार 
भी क्षकिरणयन्त लेज़र-प्रादि की सहायता से होगा। 
वकृतू-हुदय विविध ग्रष्थि-अबुंद-प्रादि की बायोप्सी 
परीक्षा द्वारा हम रोग की गहराई तक पहुंच सकेंगे । 
इस सारे विवेचनसे हमारा प्रयोजन यह बताने का 
है कि यद्यपि भ्रायुवेंद के लिए, बल्कि सारे विश्व के 
लिए, रोगनिदानाथ गआ्रादर्श विधा यह है कि बिना 
यन्‍्त्रों को सहायता के ही वंद्य या चिकित्सक उस 
क्षमता का उपार्जन एवं विफास करे जिसके द्वारा 
नाड़ी आ्रादि की परीक्षा से ही प्रचक् निदान कर 
सके; परूतु आदर्श सदा सुलभ नहीं होता तथा 
कुछ गिने चुने वेद्यों को छोड़कर' ६६. ६ प्रतिशत 
बेच चिकित्सक ऐसी क्षमता का उपाज॑न नहीं कर 
पायेंगे तथा व्यापक परद्शनात्मक-परज्ञेय परीक्षणों 
के लिए वह विधा व्यावहारिक नहीं होगी, भ्रतः 
यन्तप्रामाष्य की भ्री मान्यता रखनी होगी । आयुर्वेद 
के लिए युन्त्र कोई नई चोज़ नहीं। ग्रशोयन्त्र ताल- 
यन्त्र आदि रोगनिदानात्मक यन्त आयुर्वेद में वणित 
हैं। विविध विशिष्ट चश्मों से हम वृष्टि दोष दुर 
करते ही हूं। यहाँ हमें करना यह है कि रोगनिदान 
एवं चिकित्सा को सुलभ एवं सरल करमें. के लिए 
थर्मामीटर-स्टोथोस्कोप प्रादि यन्‍्त्रों का उपयोग 
करें, उनसे धृणा न करें। अ्प्यथा, वेच्य महानृभाव 
चोशीहिपे व्यवहार करेंगे, बिना सीख-जाने बरतेंग, 
और उपहास के पात्त बनेंगे ।. यह स्थिति स्पष्ट 
दिखाई द रहो है। 
हाँ, यह प्रवण्य है कि ज्ञानरतिगिशिप वीह्ाकरणों 
एवं मन भ्रादि प्रन्त:करणों के समान यंत्र भी करण हूं 
यन्तोपयोग करते-करते हम यों के दास न बन 


गुर्कुतयतिका ): 
जावें भौर भ्राधुनिक चिकित्सा के समान वह स्थिति 
न आजागे कि से यत्तों के द्वारा अत्यन्त महंगी 
प्रयोगशालीय परीक्षायें कराने के बाद भी निदान 
का न केवल निर्णकैत हो पावे प्रपितु संशय: अ्यका र 
ही बढ़ जावे ।. भर्शात्‌ हमें नाड़ी ग्रादि को परीक्षा 
वाली वेयक्तिक रोगनिरणयक्षमता के उपाजन को 
आदेश: मास्यता देकर व्यवहारिक रुप में यों के 
गलिंगित सही एवं सटृपयोग को भी गोण माध्यता 
देती चाहिये । दिला उन्त-दास बने हमें यत्तों का 
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( गार्यशीषयोष २०२१ 


उपयोग करना सीखना बाहिय, बन्त्ों को. अपना 
करण या साधन या दास बनाना व्ोहिये हथो 
यथावश्यक यन्तोपयोग द्वारा निदान को इत्र-गम्य 
भी बनाना चाहिये। यहू भी ध्यान-रखना चाहियेकि 
यन्तोपयोग का प्रमुख रूप वह हो जिसमें आयुववेदीय 
निदान में सहायता मिले। समस्वयात्मक निदान के 
लिए यन्तोपयोग का दृष्टिकोण रुवेधा भिन्न है, 
जिस पर फिर किसी लेख में प्रकाश डालेंगे । 


शा 
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पत्रिका के मूल्य तथा वाषिक शुरक में वृद्धि | 


गुरकुल-पत्रिका के ग्राहकों तथा पाठकों को संखेद सूचित 
किया जाता हैं कि कागज के मुल्य में श्राश्ातीत वरद्धि हो जाने के 


अक्टूबर १६७४ से वृद्धि करनी पड़ रही है। वस्तुत: कागज के 


कारण बाध्य होकर हमें पत्रिका के मृल्य तथा वाधिक शुल्क में | 


रिवितित मूह्य ह 
एक प्रति | + ६० पैसे 
वा्िक (देश में) .. -.. + ४३०० -्पये , - 
वापिक (विदेश में) --. +5 - १५-०० 


गा है प्राहक व पाठक परिस्थितिवश्ष मुल्यजद्धि को 
उचित संसमभेगे तथा प्रपता सहयोग बताये रखेंगे। 


; 
| 
; 
; 
ः । मुह्य-ब॒द्धि की तुलना में यह वृद्धि नगष्य है । 
। 
$ 





+-सैम्पादक तथा प्रबन्धर 


/#$4कर्क 


ऋातेद में वशित प्तोम को क्‍या हम जान पायें हैं! 


डा० विनोद प्रशाश उपाध्याय, दो० एस-सी ०, बी० ० एम० एस० प्रामुवेदचार्य 
प्रवकता-प्रायवेंद महाविद्यालय, गुरुकुल झांगड़ी 


ऋग्वेद में बरणित सोम भ्रभी तक ऐसी समस्या 
बना हुप्ना है, जिसका समाधान निकलता प्रतीत 
नहीं होता । विभिन्न अर्थ एवं विभिन्न प्रकार को 
कई बनस्पतियां सोम के नाम से वर्णित है, जो एक 
भी सोम के वेदोक्त गुणों से पृर्णतः युक्त नहीं है। 
५० दा० सातंवलेकर जी ने ऋग्वेदोकत सोम के 
गुणों, रूपों तथा प्रयोग से लाभ का देवत संहिता 
में विवेचन किया है। सुश्रुत संहिता में सोम के 
२४ भेद बतलाये हैं। ऋग्वंद में भी दो तथा 
पर्याय के अनुसार ५ भेद बतलाये गये हैँ। संहि- 
ताम्रों में प्राप्त वर्णन से यह स्पष्ट है कि सोम उस 
प्राचीन समय में भी दुर्लभ था तथा बड़े तपस्वी 
धर्माचण करने वाले व्यक्ति को ही उपलब्ध होता 
था । सोम को प्राप्त करने के लिये होड लगती 
थी, छीना झपटी तक हो जाती थी। सोम को 
श्रत्यध्रिक बल, बुद्धि तथा विद्या का देंने वाला, 
प्रसाध्य रोगों को दूर करने वाला तथा इन्द्र भी 
जिसे प्राप्त करने को लालायित रहते थे, ऐसा 


दर्शाया गया है । 


सुश्रुत में सोम के २४ भेद बताये है। यह 
संभव है कि कोई २४ द्रव्य जो सोम के विश्विष्ट 
गृणों से यूक्‍त थे इसके २४ भेदों के प्रन्तगंत ले 
ये हों । क्योंकि जसा कि सुथुत्त में वणित्त विभिन्न 
गणों में १०-१० प्रोषधियों का समावेश है, 
जिनमें दिभिन्न वनस्पतियां हैँ तथा किसी का 
पञ्यांय, किप्ती की मूल, पत्र तथा पुष्पों का 
समावंश है वेसे हो विभिन्न श्रोषधियां तोम ,के 
भेढ़ों में वर्णन कर दी-गई हों:। चरक में सोम का 
वर्णन नहीं मिलता । स्लोम के वर्शन में दिया गया 


है कि पत्तों का रस, दूध कंद का रस झादि प्रयोग 
में लेते थे । स्वणिम प्राभा यवत होता था एवं पानी 
पर तैरने वाला, वृक्ष से लटकने वाला, भूमि पर 
उगने वात्षा भरादि बताया गया है। कुछ विशिष्ट 
पब॑त जहां सोम प्राप्त होदा था उनके नाम दिये 
गये हें | इनमें मुंझ्जवान हिमालय में तथा मतय 
दक्षिण में स्पष्ट है । पारसी प्र ग्रन्थ जिद 
ग्रवस्ता' में भी होम' नाम आया है। भाषा भेद 
से यह सोम का हो नाम है। 


सोम के बानस्पतिक गुणों का वर्णन निम्न 
प्रकार मिलता है। सभी प्रकार के सोम में १४ 
पत्ते होते थे, जो शुक्सपक्ष में निकलते तथा इृष्णपक्ष 
में झड़ जाते थे । शुक्ल पक्ष में प्रतिदित सोम का 
एक पत्ता निकलता था तथा पूर्णमासी के दिन वे 
पूरे १ हो जाते थे। पुनः कृष्णपक्ष में एक-एक 
पत्ता झड़ने लगता था तथा पक्ष की समाप्ति पर 
केवल लता शेष रह जाती थो। परन्तु इस प्रकार 
वर्णित कोई बनस्पति इस समय उपलब्ध भी है 
इसमें दनस्पतिशास्त्रियों को संदेह है। 


उपरोक्त वर्णित कुछ तथ्यों का. ग्रदि ध्यान 
पूर्वक भ्रध्ययन किया जाय तो यह स्पष्ट हो जाता 
है कि एक नहीं वरन, कई वनस्पत्तियों का जो सोम 
के गुणों से युक्त थीं, प्रयोग होता था। एक ही 
वनस्पति जल पर तेरने वाली, (जलीदयद) वृक्षों 
पर लटकते वाली, (पराश्नयी भ्रववा भारेहो) 
एवं भूमि पर उत्पन्न होने बाली (टेरेस्ट्रियल ) 
नहीं हो सकती । प्रषवांद गिल सके - हैं । साथ 
ही जो कंर्पति हिमलय गई उतना होती है वह 


गुरकृत-तिक 
दक्षिण में मलय पर्बत पर कठिनाई से उत्पन्न 
होगी, । (इकॉलॉमजिकल पैक्टर) इससे सिद्ध होता 
है कि विभिन्न ववौषधियों का प्रयोग सोम के हूप 
में होता था । 


पिछले काफ़ी वर्षों से सोम पर कार्य हो रहो 
हैं। वैज्ञानिकों ने निम्न बहुत सी वनस्पतियों का 
सोम के हुप्‌ में वर्णन किया है। इनमें पूर्णतः तो 
नहीं परन्तु कुछ गृण विद्यमान हें जो सोम के 
वर्णित हूँ । 


डा० वाट ने सारकोस्टेममा एसिडड (रोक्स) 
वोगू (मंदार कुल) को जिसे संस्कृत, हिल्दी, बंगला 
भाषा में सोम या सोमलता तथा मलयालम एवं 
तमिल भाषा में सोमम्‌ कहा गया है, सोम माना 
है। कोंकण, कर्नाटक, सिहभूम, पुरी, रांची तथा 
बात में यह प्राप्त होती है, यह प्रारोही (ट्रेलिंग 
या ट्वाईनिंग) झाडी के रूप में फंलती है, 
एक ग्रत्य जाति को भी सोम कहते हैं । आ्राधुनिक 
बनोषधि ग्रन्थों में इसके शुष्क तने का प्रयोग 
वामक के रूप में तथा पंड्चांग को कटुपष्टिक, 
शीतल एवं प्रकृति स्थापक बताया गया है । 


परिप्लोका एफाइल्ला डेकने (मंदार कुल) 
को भी सोम माना जाता है । पंजाब में इसे वरी, 
दस्बई में दृराये कहते हें तथा यहू पंजाब के मेंदानों 
पेलम से पश्चिम की झोर, हिमालय के निचले 
भाग में बिलोचिस्तान तक मिलता है। यह 
छोटापत्न हवीन पौधा होता है । इसके दृधिया रस 
का प्रयोग मृजत व फीड़े पर. एवं पंचांग को 
मस्तिष्केगत #वर एवं ग्रांमाशयोत्तेजक बताया 
गया है । 


रे 


. डा० उसमान प्रती तथा नारायण स्वामी ने 
तिरो पिजिग्रा जाति को (मंदारकुंत) सोम का 
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( गाग॑शीबंथीष २०३१ 


प्रतिनिधि सिद्ध किया है। इसके काफी भेद प्राप्त 
हँते हैं तथा उत्तर एवं दक्षिण भारत में यह प्राप्त 
होती है । कैरल में सोम के नाम से प्रयुक्त भी 
होती है। इसकी मूल का प्रयोग ठानिक, पाचक 
एवं कु पोष्टिक के हुप में होता है। 


पेशावर यूनिवर्सिटी के वतसपतिशास्ती श्री 
एन० ९० काजित्वास ने एफंड्ा पैकिबलाडा बौस 
(ग्नेटेसी) तथा इसको एक प्रन्य जाति को जो 
हिल्दूकुश पर्वत, सफेद मोह तथा सुलेमान रेंज में 
मिलते है, अपने अकाट्य तथ्यों के प्राधार पर 
बेदों का सोम सिद्ध किया है । हरे पौधे को, कुचल 
कर शहद में मिलाकर संधान करने के पश्चात, 
दृष् प्रादि में मिलाकर पीने से श्रमहर, योन दौब॑ल्य 
दूर करने वाला तथा पारद के साथ प्रोषधि बनाकर 
लेने से कायाकल्प करने जाला गूण विद्यमान 
बताया है | प्रफग/निरतान में वहां के चिकित्सक 


, इसका प्रयोग करते हैँ । इसी एफंड्रा की प्रत्य 


जाति एफेड्ा वलात्सि का मां हुआंग के नाम से 
चीन में प्रयोग होता है | पंज्चांग का क्वाथ बना 
कर कालिमि के चूर्ण के. साथ कास, ठंड लगता, 
शीतपित्त, त्वकरोगों में तथा श्रमहूर के रूप में 
प्रयोग किया जाता है। सोम की कुछ जाप्तियां 
नेपाल तथा हिमालय में भो पाई जाती हूँ । 
एफेड्रा गिराडियाता चकरौता से उपर देबबन में 
मिलती है। आधुनिक प्रोषधिश/स्त्री इसके एल्क- 
लायड एल एफेड्रोन तथा स्पूड़ो एफेड्रीन का प्रमोग 
इवास-कास, हु्रोगों को विभिन्न प्रवर्धारों में 
एड्रोनेलीव के समान हो करते हैँ । डा० मायस ने 
भी एफंड्रा को ही सोम माना है। दमा के रोगियों 
के लिय एफेड्रीन किसी दिव्य ओरोषंधि से कम 
नही.है'। । 
वंगरवृद्ध प्रमेरिकत कवक शास्त्री श्री रिचाईड 
गाउंनवाहन ते अपने १५ येप के अनुसंधाने के 


दितम्बर ७४-जनवरी ७५ ) 


पश्चात्‌ फ्लाई प्रगेरिक नामक कुकु रमुत्ता की जाति 
के अ्मानिता मस्कारिया को सोम बताया है। इस 
तथ्य को श्री एन० सी० शाह (राष्ट्रिय वनस्पति 
उद्यान, लखनऊ) ने अपने एक लेख में प्रतिपादित 
किया है । उतके अनुततार यह कवक भ्रफगानिस्तात, 
एशिया के उत्तरी समशीतोष्णवतीय भाग तथा 
उत्तरी ताईबेरिया में भोजवृक्ष (बर्च) तथा चीड 
के वनों में पाया जाता है। इस प्रत्यंत सुन्दर 
कवक का प्रयोग मंद के लिये होता है। कक के 
टुकड़े भ्रथवा रस के सेवन से शारीरिक शक्ति 
बह जाती है। कभी-कभी रंगीन दिवास्वप्ण भी 
दिल्वाई देते हैं । इसमें मस्केरीन, एट्रोपीन, स्को- 
पोलेमीन, हाइयोसायेमीन श्रादि एल्कलायड पाये 
जाते हैं। ऋष्बेदोक्त सोम के गृणों से इस कक 
का साम् प्रतिषादित करके लेखक मे संदेह 
निवारण करने का प्रयास किया है। 


इसके भ्रतिरिक्त भी डा. आर, एन. चौपड़ा 
ने गिलोय एवं हटा ग्रेवियोलेस ( प्िताब पंजाब 
में) को सोम बत।या है। लगभग १०० वनस्पतियों 
का ताम सोम के साथ जोड़ा गया है। यदि 
वेशानिक उपरोक्त वनस्तियों को प्रयोगशाला में 
वेदोक्त हप से प्रयुक्त करें एवं परिणामों की सोम 


१८६ 


( ऋणेद में वर्णित ' ' 


के गुणों से तुलना करतें तो इस समस्या का 
समाधान हो सकता है । 


यहाँ हम चीन में प्रयुवत होने वाली गिनसेग 
नामक वनौषधि (पैनेक्स शेनशर्ग (प्ररालिऐसीकुल) 
को नहीं भुला सकते । इसकी भूल में वे सब दिव्य 
गुण विद्यमान हैँ जो सोम के वर्णित है तथा चीन 
में इसका चिकित्सा में प्रयोग होता है। रुस में भी 
इसको उगाने का काय हो रहा है। क्या यहू 
संभव नहीं को बाद के सीमाविभाजन व भौगोलिक 
पखिवतंत से हमारे देश में इसका प्रयोग समाप्त 
हो गया हो तथा इससे पूर्व तिब्बत तथा हिमालय 
में उतन्न होती हो एवं ऋषिगण हसका उपयोग सोम 
के हप में करते रहे हों ? 


यहाँ पर प्रसिद्ध ताड़ के पोध से प्राण होने 


« वाली “तीरा “का संदर्भ देना अलुपयुवत ने होगा । 


जिसका प्रयोग स्थानीय लोग दोपक, पाचक 
श्रमहर के रुप में करते हैं। 

समरंत पूर्वाग्रहों से हट कर इस दिशा में यदि 
अनुसंधान किया जाय तो इस वेदोक्त प्रमूल्य, 
दिव्य ग्रोंषधि के स्भात्य संदिखता निवारण 
में अपने हंस सक्षम प्रयास को में सफल समझूंगा । 








प्रगुग़ुल वेज्ञानिक कस्तोटी पर 


शा० बितीर प्रकाश उपाध्याय बो० एए-सो०, दी ९० एम: एस, परोयराधाय 
प्रवक्ता, भ्रायुवेंद महाविद्यालय गुरकुल ढांगड़ो 


गुग्गुल्त का प्रयोध शताब्दियों पूर्व से ग्रायुरवेदिक 
चिकित्सा-शस्त्र में विभिन्न रोगों पर सफलता- 
पूवंक होता आया है। आ्रोयुवेंदिक केन््रिय अनु- 
संधान परिषद के तस्‍्वावधान में आायवेद में प्रयुक्त 
विभिन्न भ्रौषध द्व्यों एवं योगों के प्रमाणी- 
करण का कार्य चल रहा है। जिसके प्रन्तभंत 
गुम्गुल को देश में स्थित विभिन्न प्रयोगशाल,ओों 
एवं चिकित्सालयों में श्रपुनिक विधियों द्वारा 
सफलत्ापूवंक व्याध्ियों पर प्रयोग किया जा रहा 
है। कई भ्रवस्थाप्रों में तो आधुनिक भ्रोषधियों 
से भीउहीं उत्स।हवधंक परिणाम प्राप्त हुए हैं। 

गुगुल का वानस्पतिक नाम कोमीफोरा 
मुंकुलईग्ल है जो वरसेरेसी कुल का एक मुख्य 
पौधा है। इसके छोटे-छोटे पेड़ होते हें, तने से 


गुमुल की प्राप्ति होती है। शुष्क प्रदेशों में," 


मुक्यतः सिंध, मारवाड, बच्छ, काठियावाड तथा 
मंयूर में गुग्मुल के वृक्ष पाये जाते हूं। प्रफ्रीका 
तथा प्र में भी गुमाल के - वृक्ष होते हैं । गंध, 
संयक्‍त-एकान्तर पत्ती लाल फूल तथा मांसल लाल 
फलों/से गृग्गुल को पहचाना जा सकता है। 

सब प्रथम गुग्गुल का प्रयोग संहिता ग्रन्थों में 
सुभ्रुत संहिता में एलादिगण' में मिलता है; भाव 
प्रकाश निधंदु, कैयदेव निधंटु, प्रयोगामृत एवं 
प्रष्टांग संग्रह में प्रचुर वर्णन रोगों में प्रयोग पर 
पाया जाता है । भाव प्रकाश में गुरगुल के ५ छुँद 
कहे गये हें परन्तु बाजार में मुश्यतः दो, (१)कंष् 


मै लेखक द्वारा १७ फरवरी १६७३ को गुरुकुल 


काँगड़ी विश्वविद्यालय में '्लॉ्ट्स ने रिलेशन 


टू हा मेन बैलफ़ेयर ” विषय पर हुई सिपो- 
जियम में पढ़े गये पेपर पर प्राधारित । 


गुर्मूल तथा (२) भंसा गुग्गृत्त ही प्राप्त होते हैं। 
कण युग्युत्ञ मारवाड से ग्राता हैं तथा लातिमा 
युक्त पीले कणों से पहुचाना जाता है। भैसां 
गुगुल्न सिंध एवं कर्छ से प्राप्त होता है एवं 
हरीतिमायुक्त पीले रंग का होता है। ग्रोषध- 
प्रयोग से पूर्व गृ्गूल का शोधन किया जाता है। 
यहां कुछ पर्याय दिये हूँ जो गृग्गुल के प्रोषध गुणों 
को परिलक्षित करते हेँ। “पलंकस”, पत्नं मास 
कषति हिनस्ति प्र्थात्‌ जो शरीर के निरथंक मांस 
को कम करे । गुग्गुल, 'गजों व्याधर्गृडति रक्षति 
वह ग्रोषध जो व्याधि दूर करने में सहायक हो। 
उत्पत्ति भेद से पर्याय “कौशिक” प्र्थात्‌ तने पर 
स्थित कोष से प्राप्त होता है। 'ुम्भ' कोष कुम्भ 
अर्थात्‌ बडे के आकार का होता है। दिवधूम 
देवताओं की पूजा में गुगल का प्रयोग होने के 
कारण इसे देव धूम कहते हूं । 

आयुर्वेदिक द्रव्य गुण विज्ञान के प्रनुतार 
गुगगुल का रसः-तिक्त, कट, मधुर, कषाय, वीये:- 
उष्ण, विपाक-कटू, गृण:-लघु, तीक्ष्ण, पिच्छिल, 
सूक्ष्म, खर तथा प्रभाव:-त्िदोषहर वर्णित हैं। 
रासायनिक दृष्टि से गुगल तिक्‍त, ऐरोमेटिक 
गमरेजिन है। विश्लेषण करने पर इसमें १९% 
उद़नशील तैल, ६%गोंद तथा २३६६ रेजिन 
होता हैं।। ताजे गुल में देजाइल सिनोमेट तथा 
सिनामिक एसिड भी पाया जाता है। 

प्रोष्त प्रकृति विज्ञान की दृष्टि से फ्रंकशनल 
डिप्टिलेंशन करने पर गुणतत के ४ प्रकशन प्राप्त 
हुए, फ्रक्शन ए, बी, सी एवं फ्रेशशन ही । 'ए' को 
सर्वाधिक कियाशील तत्त्व के रूप में पाया गया है। 

प्ध्रिक वसाजत्य पदाथों के सेवत से रकत- 
वसा, लाइपोएड तदः कोलेस्टरोल की भात्ता बढ 


दिसम्बर ७४ जनवरी ७५ ) १६१ 


( गुण्गुल वैज्ञानिक ' * 


जाती है जो प्रंत में मोटापा तथा प्रोम्बस बन (१) बंधिबात तथा विभिन्न वाहजशूल एवं शत 


कर हृदयावरोध का कारण बने सकती है एवं 
धमनी में जमा होकर धमनीक।ठिन्य (एथिरोस्कले- 
रोसिस) को पैदा करती है जो उच्च रक्तचाप का 
एक कारण है। सामान्यतः मनुष्य में खत कोलेरट- 
रोल की मात्रा १२५ मि० ग्रा० से ३०० मि० ग्रा० 
प्रति १०० मि० लि० रक्त होती है | मेदवृद्ध की 
भ्रवस्था में यहू ३ से ४ गुना तक बढ़ जाता है। 
इसमें फ्रक्शन 'ए' दिया गया, जिसमें २९ दिन की 
चिकित्सा के बाद सीरभ कोलेस्टरोल में श्रौसतन 
३३ भि० ग्रा० प्रतिशत से ११ मि० ग्रा० प्रतिशत 
की कमी पाई गई। 


ग्रारोग्यवर्धनी इस प्रवस्था में प्रयुक्त होने 
वाला एक उत्तम योग है। जिसका परीक्षणों द्वारा 
प्रमाणीकरण किया जा रहा है। ग्राधुररिक 
चिकित्साशस्त्र में इस ग्रवस्था में वसाहीन भोजन, 
तथा भूख हरने वाली प्रादि प्रौषधियों का प्रयोग 
किया जाता है, जो स्वास्थ्य के लिये हानिकारक 
सिद्ध हो सकती है। गुग्गुल के प्रयोग में ऐसी कोई 
समस्या नहीं है। इसके अतिरिक्त एट्रोमाइड नामक 
ग्रौषधि काफी महंगी होती है। 

संधिवात की विभिन्न प्रवस्थाओ्रों में गगुल 
का प्रयोग दीप काल से होता झ्राया है । ग्र।धुनिक 
प्रयोगशालाभ्ों में जब इसके प्रयोग किये तो वे 
बहुत ही उत्साहवधंक रहे | इस प्रकार हमारी 
प्राचीन प्रोषधियों के प्राधुनिक प्रयोगशालाओं में 
खरे उतरने से:उनका महत्त्व भोर भी बढ़ जाता 
है । इससे हम प्रधिक लोगों का विश्दास प्राप्त 
कर सकेग्रे। 

गुण्णुल में दुतरी ग्रोवध्तियों के गुण धारण करके 
उन्हें बहने की.अड्भू त शक्ष्ति है। विभिन्न व्याधियों 
पर बुछ योग विश्त प्रकार हूं, दृणुल इसका मुख्य 
पटक है; ॥ 5 


रोगों में--योगराज गुग्युल, महांयोगराज 
गुसात्त, -सिहनाद गुग्गुल का प्रयोग रास्ता- 
सप्तक क्वाथ के साथ सफलतापुर्वंक किया 
जाता है। 
मेंदबृद्धि में:-आ।रोग्यवधनी तथा लिपिडेक्स 
का प्रयोग होता है । 
(३) प्राहार प्रणाली के रोग:-चल्र प्रभा, केशोर 
* गग्गुल, सप्तविशति गुग्गुल का प्रयोग विभिन्न 
अ्रनुपानों से प्रश, भ्रतिसार, प्रवाहिका, धातु- 
ल्राव प्रादि में किया जाता है। 
(४) गलगंड:-डा० पअनन्तानन्‍्द जी प्रोजेक्ट ग्र/फि- 
सर के पथप्रदर्शन में गृर्कुल कांगड़ी में 
केच्रिय प्रायुवद भ्रनुसंध।न परिषद्‌ के 
तत्त्वावधान में रिस्से इकाई कार्य कर रही 
है। जिसमें कांचतार गृग्गुल्‌ एवं शिलाजीत 
#दि की उपयोगिता प्रतिवादित करने के 
लिये काय हो रहा है । 
मूतवह संत्थान:-गोश्षुरादि गुग्गुल का प्रयोग 
शय संक्रमण की कुछ प्रवस्थ,भों में तथा 
अप्मरी दूर करने के लिये होता है। उपदंश 
में चोप चीनी चूर्ण के स,थ गोक्षुरादि गुस्गुल 
लोभ करता है। 
(६) ठातिक एवं बलदरधक:-ताजा गुल उत्तम 
' कलवधेक तथा रसायन है। नपुसंकत्त्व में 
इसके प्रयोग से लाभ होता है । 
(७) हत्नो रोगों में--गु्शुल आतंवावरोध को दूर 
करता हैं। 
सदभ;--- 
पृं-सी० सी० ग्रार० प्राई० एंम० एच० वाषिक 
सिपोर्ट-१ व २। ू 
२-६शद मंहिता टीकाकॉर श्री प्रत्तिदेव । 
३-भाव प्रकाश टीका. 


+ जय ही शतक 


(१) 


छकुल इन्द्रम्स्व 


डा० श्री करास्तिकृष्ण, “ प्रपूव  एम० ए० 
परे ! विधे ! पुनः बसादे हमारा गुढकुल । 


(१) 
जिसके शेल-शिला-पूंग्रों पर, 
जीवन ने संघर्ष कठिन करना सीखा। 
प्रलम-पयोदें भी भिरने पर, 
जीवन ने उत्कर्ष जहां करना सीखा। 
कंटकसंकुल पंगड़ण्डी पर, 
पथ के विघ्तों में भागे बढ़ना सीखा । 
(२) 
जब प्रचण्ड प्रथर किरणों में, 
तृषित तप्त पथ में मन विश्रान्त होता था। 
तब जिसकी कुंज कुटीरों में, 
शीतल पा छाया नित् विश्रान्त होता था । 
(३) 
जिसकी प्रस्तर चट्टानों में, 
स्वर्ण स्मृति का, शेशव की, प्रासाद छिपा । 
जहां कंकड़ों भूबण्डों में, 
सुख दुःख का, शेशव के, झाल्हाद छिपा। 
(४) 
जहां विरह बेदना से, बम मृग व्याकुतत। 
अरे ! विधे पुनः बसादे हमारा ग्रु्कुल । 
जिसके हित उर प्राकुल । 
सा 
पलाश घिरे 'सूरज कुष्ड” पर, 
तरत्र तरंगों भें कोन नहाता होगा। 
श्रोख्वला की यमुता के तट पर, 
सरस आमोद प्रमोद अनांता होगा । 
मेधावृत शिविनत्तित भू पर, 
हास-परिहास सोल्मास मनाता होवा। 


जिसके हित उर प्राकुल ॥ 


(६) 
खज्र घिरे चहुं झरने मे, 
कूद कूद ऊधम कोन मचाता होगा। 
'इमली' की उस तह छापा भे, 
खोद भ्राड़ा भल्लयुध रचाता होगा। 


(७) 
करोर फलों की लाली से छवि निराली । 
पलाश पुष्पों की लाली शोभाशाली । 
लाल संध्यायमान की तरह वह गुरुकुल । 
ग्रे ! विधे ! पुनः बसादे हमारा गुरुकुल । 
जिसके हित उर आकुल । 


(८) 

झड़बरी के खट॒टे-भीठे, 

बसनन्‍्त में पीले बेर तोड़ता होगा । 

बना कर पत्थर के पिजड़े, 

बघेल विज्जू खेल में पकड़ता होगा । 
(६) 

उन शेकगृहा बनकुंजों मे, 

छिप करके भ्रांडमिच्ोनी करता होगा + 

शरद को स्वणिम संध्या में, 

कबड़डो गुल्ली इष्डा ब्ेलता होगा। 
(१९ ) 

पावस को रिमशिम कजली में, 

ऋरडाकल्लोल कौन करता होंगा । 

सावन की रंगभरी बदली में, 

नृत्य से मोरों के नेन भरता होगा । 


द्सोदेर ७४-जनवरी ७४ ) ११३ ,...[ ग्रबुल इद्धप्रस्ष 
(११) (३-) 
गा रहे गीत जिसके पृ सारिका मोर। मुरली से स्तुति करने जिसके पास छड़ा, 


मना रहे चहेक घहक वनकृंजों में रोर। श्याम का वृन्दावन ऋ्रीड़ाकुल अभिराम। 


गा्रहे किशुक़ मुँजों में विहए कुल कुल । प्रहरी दोवारिक जिसके द्वार पै बड़ा, 
: परे ! विधे ! पुनः बसादे हमारा गुरकुल । 
जिसके हित उर आ्ाकुल । 


(१२) 

सीमा पर लाल किले का शुभ मुजुद पहन, वही शिलाब़ण्डों का गुरकुल, 
शोभ रहा दिल्‍ली गौरव विशाल । अं का वहि बहुते प्यार गुरकुल । 
लोल लहरें यमुवा की पद्ारती चरम, भरे ! विधे ! पुनः बसादे हमारा गुरकुर्ण । 
, स्वच्छ उच्छल शुध्र चपल उत्ताल। जिसके हित उर झकुल । 


प्रश्रंकष उत्तृंग कुतुब लाद ललाम । 


(१४) 


अल्‍क+-क कु फील--++>- 


गुरुकुल पत्िका के नियम 
१ 'गुरुकुल पत्रिका मासिक है । यह प्रत्येक प्रंग्रेजी मास की १२, १३ तारीख को प्रकाशित होती है। 
२ यह आधी संस्कृत में तथा आधी हिन्दी में होती है । इस में कबर समेत प्राय: ४४ पृष्ठ होते हूँ । 
वर्ष में एक या दो विशेषांक लगभग ११०-१५० पृष्ठों शक के होते हैं । 
३ इसमें प्रमुख रूप से लेख वेदिक-साहित्य, भारती॑-संस्कृति-संम्बन्धो होते हूँ। 
४ वापिक मूल्य देश में ६) भर विदेश में १०) है, जो धनादेश (मतीभ्राइर) द्वारा ही “सम्पादक: 
गुरकूल-पत्विका” के नाम से ग्राना चाहिए । ग्राहक कभी भी बन सकते हैं । 


५ लेख छोटे,सारगर्भित तथा मोलिक एवं शुद्ध, सुपाठय प्रौर एक भोर लिखे, हों लेख, कविता तथा 
समालोचनाथ पस्तके (२ प्रतियां), परिव्तनाथ्थ पत-पत्िकाएं सम्पादके-के ताम भेजनी चाहिये। 


६. किसी लेख पग्रथवा कविता ग्रादि के प्रकाशित करने या न करने, घटाने बढ़ाने था संशोधन करने का 
प्रधिकार सम्पादक को है। बिना डाक खर्च प्रेजे प्रप्रशाशित कविता दा लेख लौटाये नजा सकेंगे। 


पपादक-पुखस पका, बाण पूल भागी 
तहहारनंपूर ( 3० पु 


मुशित्ितयोनव्यूतोः कोशलशम॑नौराजनयोः एएये विवाहाैसर 


पठयमानसलिनन्दनपत्रम्‌ 
> श्री विद्यानिधि: शास्त्र " 
( उपबातिवत्तम ) नीराजनां प्रियटमां सुतर्मा प्रपन्न: 
नीराजवास्या प्रपुषाभिरुपा प्रीतो वरो लसतु कौशलशमंनाभा । 
सम्यग विनीता युवति: कुमारी । कह्याणिनो रप्ययो इभयो रहीन: 
गज ग तय त्ति कल्पेत कल्पमनु सत्म्रणयप्रकर्ष: ॥४॥ 
तुशिक्षितः साधुवर: सुशोल्ो 33 नीराजनां जनयतां निजवान्धवार्ता 
विभात्यय॑ कोशलशमंनामा । नीराजनां प्रददतामिह कोशलाय । 
2273 2580/:क समुज्ज्वलाज़ीं नूतं प्रकाशितमभूदमभितः प्रहर्षात 
(बसन्ततिलक बृत्तम्‌) 333 स्व॑ कौशल च कुशल व सम॑ समेषाम्‌॥।४॥ 
मण्ये वसन्ततिलक तिलक दधाना प्रानषदहेतुसयमिष्टतमश्वकास्थात्‌ सिथरसनिकर 
नौराजनेयमधुना मधुना समाना । सम्बन्धिनोमिलितयो: स्थिरसनिकर्ष। 
प्रन्तवंसन्त व सन्‍्मरिभ॑ भजत्ती विद्यानिधि: स भगवान्‌ रघवानघानां 
स्वं कोशलं प्रकटयेत्‌ सह कौशलेन ।।३॥ कुर्याद्‌ विधातमवदातमंथ प्रभादम्‌ ॥६॥ 
नीराजनां प्रति विशिष्टाः शुभाशष: 
. ( शार्दूलविक्ीडितं वृत्तम्‌ ) 


है श्री वेदविदां वरस्य तनये ! तोराजनास्य ! सुतते ! 

गर्छत्त्यास्तव साम्प्रत॑ पतिगृह_ नीराजनां . कृमहे, 

भूयों लब्धनया गृहीतवितया शिष्टा प्रहृष्ठा स्वयं । 

सत्तव्यपरायणाति नियत कि त्वां प्रति श्रमहे ॥१॥ 
श्रीमद्वेदबिदग्रणीष्टभगवदृत्तात्मजे ! पृत्षिके ! 
ते शास्ताषि सुशिक्षितास बहुशः पुष्णे गुरुणां कृले। 
मूर्षन्यायंकुमारिकासु भवती नापेक्षते वाच्यततां 
यास्यस्ती गृहिणीपद त्वमधुना किचित्‌ तथाप्युक्यत ॥२॥ 

मरत्यान्‌ मातय बाच्यवाननुदिन पित्नों: कृतज्ञा सती 

शुभपस्व गुझूत मुदा भज पर्ति प्रस्यापय स्वान गृणान्‌ । 

प्राच्यापाच्यसमत्त वस्तुविषयप्रशानमुद्द्योतय 

सल्तत्य: शशुरातय प्रतिपद॑स्वर्गास्पिदं लम्भव ॥३॥ 
भारयावारविंधारचारयरिताः सर्वे प्रसप्ताननाः 
विद्वांसोज्न समागता: गा य दत्ताशिपम । 
पेन स्यात्‌ .सुपहों दिशतू. ४58) | नीराजनाकोशलों- 

दाह प्रत्कृश्नितः ल्वक्रो्नचह्तां दीराजनाभावनम ॥४॥ 


प्रायष्मतो नोराजना एवं प्रायुध्मान्‌ कौशल शर्मा के शुभ विवाह के भ्रवध्तर पर पठितः-- 
मंगल कामना 


तुम सुमन बन खिलों श्राज 'नीराजना, 

प्रिय तुम्हारा यहां आ गया भरा गया। 

साधना सिद्ध तेरी हुई श्राज है, 
हुई का घन गगन भूमि में छा गया ॥१॥ 


देख लो ग्राज कितनी प्रकृति रम्य है, 
मन मंगन हो रहे मन मंगन हो रहे । 
झ्ाज कुल में घनी भाधुरी छा रहो, , 
बन्दता' के ललित ग्रीत हैं हो रहे ॥२॥ 


वेद! की गूजती है ऋचा कान में, 
ग्राज भगवान का मन मुद्ित हो गया। 
शान्ति में भी सुधा का भरा कुण्ड जो, 
वह उमड़ कर बहा स्तात घर हो गया ॥३॥ 


भर रही हैं दिशाएं मधुर राग भ्रब, 
पट तिमिर बना ज्योति के वर्ण हें। 
स्वर्ण भूषण पड़े कष्ठ में कॉधत, 
पद पड़े परायल्रों के रजत पर्ण हें ॥४॥ 
ग्राज वह चिर प्रतीक्षित समय प्रा गया । 


तुम सुमन बन बिलो प्राज नीराजना, 
प्रिय तुम्हास यहाँ भरा गया भा गया ॥ 


प्रभितवी कष्व की पुत्निका के संदृश, 
है जनकनन्दिनीं सी महापृत्त तू । 
योग में मिल गया कल्य कौशल” भरी ! 
सृष्टि के नव जनन की सुध्ग सूत तू ॥५॥ 


प्रस्तु॒मॉगल्यमय पर्व उद्ाह का, 
निष्कलुष तित्य ही तुम मन्ाती रहो। 
लेह स्वर में तुम्हारी बजे बांसुरी, 
एकता के रुदा गीत गाती रहों ॥६॥ 
सह के ये सुमन हैं समपरित तुझे, 
ये युगल नित्य भूतत चमकता रहें। 
तुम बनो श्रार्ती ये बने देव सा, 
साम््य सम्बन्ध यह नित दमकता रहें ॥७॥ 
देव दम्पति तुम्हें सब मिले विश्व में, 
कामना की तरी पूर्ण होकर चले। 
जो प्रिले वह रहे मोद में इबता, 
कंगवी सी छिलो चद्ध सा वह खिले॥८॥ 


स्वप्त देखा वहीं प्राथ साकार हो, 
लोयनों कोयनों में यहां छा गया। 
तुम सुमन बन खिलो भ्राज तीराजता, 
प्रिय तुम्हारा भरा गया भरा गया ॥ 


श्री शकरतिह वेदालंकार 


तवम्बर १६७४ से आगे-- 


महर्षि दयानन्द की विश्वदर्शन को दे 


( (शा॥0000 ० 09) क्षा॥आ03 (0 ॥0॥४ ए॥॥080छ0 ) 


प्रो जयदेब वेदालंकार 


अधष्टम अध्याय 


मोक्ष मीमांसा 

मोक्ष किश्ले बहुते हूँ ! उत्तमें जीव की कया 
| भवस्था रहती है ! इत्यादि प्रश्न दर्शन क्षेत्र में 
बड़ें हो विवादास्पद हैँ । मुक्ति से वापिस लोटने 
का प्रश्न तो भौर भी जटिल है। स्पष्ट रूप से 
इस यूग में महृपि दयानन्द जी नेही मोक्ष से 
जीव वापिस लोढ भ्राता है, यह उदषोषणा की 
है। इस पर बाद में विचार करेंगे। पूर्व तो मोक्ष 
में जीव की प्रवस्था एवं मोक्ष के स्वरूप के विषय 
को भीमांता करती प्रपेक्षित है। 


भारतीय दर्शनों में चार्वाक मोक्ष को स्वीकार 
नहीं करता है। उस का कहना है कि दुःख ही 
नरक है, इस संसार में स्वीकृत राजा ही ईश्वर 
है। संहारक (संहारक्र्ता), पुर्न्म का प्रदाता 
ईश्वर जाम को कोई चीज नहीं है । यह शरीर ही 
ग्रात्मा है, इस शरीर का विनाश ही मोक्ष है भौर 
कोई मोक्ष नाम की प्रन्य वस्तु नहीं हो सकती 
है।१ ज्ञान ग्रादि द्वारा जो मुक्ति का प्पन्‍्ध 
है वह तो मायावी लोगों का फैलायों हुआ है । ने 
ही वह किसी प्रकार के प्रमर प्रात्मा के प्रमरत्व 
को स्वीकार करता है। जब तक शरीर है तब तक 


न डक हलसननननासनल<पन-जकनपन जम ला कमन»> बन, ते 


१ लोकसिद्ों भवेद्‌ राजा परेशो तापरः स्मृतः । 
देहस्य नाशो मुक्तिरतु न ज्ञानास्मुक्तिरिष्यते ॥ 


सुद्ष से जीना चाहिये। मृत्यु से परे कुछ भी 
ग्रवशिष्ट नहीं रहता है। चाहे ऋण करके घृत 
का पान करों फ़िर तो आगमन होगा नहीं । 


वस्तुतः इस प्रकार के दाशंनिक, स्वार्थ सुख- 
वादी दाशनिक हैं। इनके अनुसार इच्द्ियों द्वारा 
जो सुद्र हमें प्राप्त होते हें, उन सुघ्षों की प्राप्त 
में चाहे जो भी करना पड़े करना चाहिये। इसके 
जीवन का लक्ष्य भोतिक सुख को प्राप्ति है।ये 
इच्द्रिय सुदध को ही सब कुछ मानते हैँ। च्वाक 


, का. कहना है कि मोक्ष आदि की वह्पना व्यथ है। 


सुन्दर स्त्री से भोग भोगना परम पुरुषा् है।३ 
इससे बढ़कर ग्रन्‍्य मुवित आदि को कल्पना करना 
मूर्दों का काम है। चार्वाक रुखवादी दाशंनिक 


है। 


भारतवर्ष की तरह प्रम्य देशों में भी सुखवांद 
के प्रव्तंक पाये जाते है। भ्रत्य देशों में 
सुबवाद के दो भाग हो गए हैं, प्रथम स्वार्थ 
सुखवाद, शभ्रौर द्वितीय परार्थ सुदवाद। 
सवा सुखवाद के अनुसार मनुष्य की सबसे 
बड़ी भलाई अपने सुख के उपाजन करने में है। 


२ यावत्‌ जीवेतू यु जीबेत्‌ ऋण कृत्वा पृ 
पिबेत्‌ । 


भस्मीभूतस्य देहस्य पुतरागमत कुतः ॥ 


३ "प्रजनालिजुताण्जाय सुखमेव पुमा्थता"। 
(स्वदर्शन स० चार्वाक मत संग्रह) 


विसम्बर ७४-जनवरी-७५ ) 


जो मनुष्य अपने जीवन को जितना अधिक सुी 
बनाता है, वह उतना हो अधिक भला है। यूनान 
देश में इस सुखवाद के प्रव्तक प्रसट्टीयस और 
हपीक्यूरस थे। भ्रस्टीयंस के सुखवाद के सिद्ध-न्त 
त्रार्वाक के सिद्धान्त के अनुप्तार थे। ४६ सुब- 
प्राप्ति ही जीवन का परम पुरुयार्थ मारते थे। 
इतका कहना था कि प्रत्यक मनुष्य को चोहिएं 
कि बहु अपने झापको जितना अधिक से अधिक 
सुद्धी बना सके, उतना सुद्दी बनाए । सुख प्राध्ति 
के लिए यदि अपमान को सहन करना पड़ता है 
तो/इसमें हानि की कोई बात नहीं। प्ररस्टीयस 
प्रतिक्षण के सुख पर जोर देशा था, इनका कहने 
था फि यदि प्रतिक्षण का सु %धिक रहा तो 
जीवन भर का सुख स्वयं ही अ्रधिक हो जावेगा । 


, उक्त सिद्धान्त से भिन्न इपीवयूरस का सिद्धान्त 
है ॥ इनका कहना है कि अपने सुर्ख को ज्यादा-से 
ज्यादा समय तक रखने के लिए इस्धियों का संयम 
ब्रावश्यक है। यदि हम भ्रन्धे होकर मूह की तरह्‌ 
इन्द्रियों का उपभोग करने लगेंगे तो थोड़े ही 
समय, में हमारी इच्द्रियां काम करना बन्द कर 
देंगी । इच्ध्रियां जब विषयों का उपभोग बन्द कर 
देंगी तो हमारे प्रददर बेचंनी भ्रा जायेगी। भोग्य 
पदार्भ सामने पढ़ें होंगे, किन्तु हम उठका उपभोग 
ने कर पायेंगे । इतना ही नहीं, प्रधिक भोग के 
कारण मनुष्य का धरोर रोगी हो जाता है। इन 
रोग्ों-के- तथा इच्धियों के निष्किय हो जाने के 
का रण भनुष्य सुब्वी होने के बजाय दु.खी हो जाठा 
है। प्रत एवं मनुष्य को संयम से काम लेता होगा । 
प्रध्िक से प्रश्िक सुख्रप्राप्ति के लिए इंद्धियों से 
धैयंपुतंक काम लेगा भोर इक्ियों क्रो विषयों 
से विभुख करने का प्रयास करना चाहिए। इस 
प्रकार हम देबते हें कि इपीक्यूरस अतुराई से 
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( महि दयाकद को * * ६ 


सुवोपभोग करते हुए - जीड़म व्यतीत- करने की 
शिक्षा देते हैं'। 


स्वाय्य सुखवाद का सिद्धाश्त आत्मसुख तक 
ही सीमित था, भरते एवं यह ज्यादा देर तक टिक 
नहीं सका । इसकी जगह पंराथ॑ सुंखंवाद ने ले ली। 
इसके प्रवर्तक 'बेन्थम' भोर 'जोन स्टूइर्तमिल 
हैं। ये न तो ईश्वर को मानते थे भ्ौर न किसी 
ग्राध्यात्मिक शक्ति को । इनका विश्वास था कि 
मरने के बाद मनुष्य का शरीर नष्ट हो जाता है, 
फ़िर कोई वस्तु शेष नही रहती। प्रतएवं इल्होंने 
बहा कि संसार में भ्रधिक से प्रधिक सुख प्राप्त 
का प्रयत्न करता चाहिए । ये झात्म-रुख में 
विश्वास नहीं करते थे | इनका व हूनां था कि जीवम 
की साथंकठा तभी है, जब कि हम प्रधिक से 
प्रधिक लोगों को भ्रधिक सुख प्राप्त करवा सक॑। 
यदि एक काम को करने पर अ्र्विक लोगों को 
सुख मिले तथा ग्रत्पों को दुख तो उस काम को 
कर लेना चाहिए । इसके -विपरेत यदि भ्रधिक 
को दुःख गौर कम को सुख हो तो उस काम को रहीं 
करना चाहिए । इनका कहना था कि उन मनुष्यों 
का नैतिक स्तर गिर चुका होता है कि जो कि अपने 
सुब्र के लिए दूपरों को कष्ट दुते हैं । जब मनृध्य 
अपने हो सुख को चिस्तां में लग जाता है तो वह 
दूसरों को दुःशव॒ में डाल देता है । इससे सांसारिक 
युद्ध में वृद्धि की प्रपक्षा दुःद्व की वृद्धि होती है। 


चार्वाक क्‍्रादि सुखवादी दाशनिंयों 
की भ्रालोचना 


_ सुखवाद बार्वाक का ही नहीं अ्रपितु संसार 
का एक व्यापक सिद्धान्त है। समाज मे. प्रधिक 
लोग सु की ही चाह करते हुँ। इससे यह रहीं 
माना जा सकता कि मनुष्य का लक्ष्य सुख प्रए्त 
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करना ही है। सु की इच्छा मनुष्यों झोर पतप्नों 
में समन रूप से हैं। यदि मनृष्य सिर्फ सुख की 
वृद्धि कला लक्ष्य बना ले तो उसमें प्रोर पु 
में कोई भी अन्तर नहीं रह जायेगा । मनुष्य को 
एक विवेकशील प्राणी समझा जाता है । वह भर्ले 
बुरें की पहचान कर सकता है। इसी कारण 
समस्त प्राणी में मनृष्य का स्थान सबसे ऊंचा है। 
मनुष्य का विवेक उसे भ्रनृचित सुद्रों को प्रोर 
जाने से रोकता है। यह विवेक सु को श्रोर 
भागने से नहीं, प्रपितु सुख की तरफ जाने की 
अपेक्षा से+रोकने पर होता है। जो व्यक्ति 
जितना प्रपने श्राप को सुख की तरफ से 
हटा लेता है वह व्यक्ति उतना हो 'धिक 
विचारवान हो जाता है। तथा अ्र॑ने विवेक को 
प्रबल बना लेहा है। प्रतएव मनुष्य के सामगे 
सुबवादी प्रादर्श रखता, उसे मनुष्य-श्रेणी से "<- 
श्रेगी में लेजाना है । 


। ( कातिक २०२१ | 
महंदि दयानन्द जी के अनुसार जीवन का | 
ब्राधार प्रात्मा के प्रमरुव और परमात्मा-श्राप्ति 
में है। जो मनुष्य परत्मा के अमरत्व में विश्वास | 
नहीं करता वह मनुष्य 'भले कर्मों. का परिणाम भला | 
ओर बुरे कर्मों का परिणाम बुरा होता है! उसके 
लिए ऐसा मानना कठिन हो जायेगा । वह सोचता 
है कि--“थदि चोरी भी कहूंगा तो कोन देखने 
वाला है। किसी को मार भी दूंगा तो कोन सा 
झगला जन्म होगा जिसमें वह बदला लेगा ।” थदि 
इस प्रकार क॑ विचारों को संसार में फंलाया 
जायगा तो सारा संसार तलवार हाथ में लेकर एक 
दूसरे का धन छीनने में लग जायगा । न कोई किसी 
का भाई रहेगा, नै कोई किसो की बहन, ने हो 
पुत्त भोर पिता, न मित्र और सखा; झोर ते राजा 
रहेगा न प्रजा रहेगी । इस प्रकार के विचारों की 
कल्पनामात्र से संसार कम्पित सा होता दिखाई 


: देता है। जो लोग पुनज॑न्म और मोक्ष को स्वीकार 


: नहीं करते वे किसी भी नियम में बंध नहीं सकते हैं। 


सुद्ववाद मनुष्य को सुश्ची न बनाकर दुखी 
ही बनाता है। जेब सुख हो एकमात्र मनु; का 
लक्ष्य हो जाता है, तो वहु उसके लिए भोश की 
सामग्रियों को इकट्ठा करने का प्रयास करता है। 
भोगसामग्री सोमित है भौर इच्छायें प्रनन्‍्ध हैं। 
ग्रन्ततः भोगसामग्री प्राप्त न होने पर इब्छाएं 
अधूरी रह जाती हैं। मनुष्य दुःखी हो जाता है। 
तब वह इसके लिए छीनाझपटी शुरू कर देता है। 
परिणामस्वरूप एक वर्ग दूसरे वर्ग से, राष्ट्र दुसरे 
राष्ट्र से लड़ना शुद्ध कर देता है। इससे विनाश 
भोर दुःव की वृद्धि हो जाती' है। 


सुब्षवाद को वे हो लोग जीवन का लक्ष्य मान 
सकते हूँ जो कि पाप-पृष्य, धर्म-प्रधम, तथा झवर 
श्रादि में विश्वास नहीं रखते हैं। ऐस चार्वोकादि 
नास्तिक ही हूँ । & 


इसके विपरीत जो मनुष्य आत्मा की भ्मरता में 
विश्वास करने वाला है, भ्रथवा पुनजन्म का मानने 
वाला है, वह अनुभव करता है कि “यदि में कोई 
बुरा कर्म करहगा तो ईएवर मुझे दण्ड देगा ।” वह 
अपने जीवन का उद्देश्य संसार सुख बना कर मोक्ष 
ग्रानन्द को बनाता है। वह कम को इस दाशनिकता 
को भ्रच्छो प्रकार समझता है कि जिस प्रकार हम 
बेंक में रुपया जमा कराते हूं, तो वह रुपया हमें 
ब्याज सहित मिलता है, उसी प्रकार जिस कर्म को 
प्रव हम कर रहे हें, उतका फल इस जम में भ्रववा 
गगले जस्म में ्रवश्य मिलेगा ।“ 


उपरोक्त हेतुओं से हमने यह सिद्ध करने का 
प्रयास किया है कि सुखवाद की प्रवृत्ति को स्वतन्त् 
सिद्धान्त मात लिया जाये तो संसार के प्रत्दर 
नियम, मर्वादायें भ्रववा व्यवस्थाएं सभी समाप्त 


दिसम्व॒र-3४ जनवरी ७१ ) 


हो बायेंगी-जेसे कि हमने ऊपर दिदिल्यया है 
कि सुख की प्रवृत्ति प्रत्येक प्राणी में सबंत्न दृष्टिग चर 
होती है। भ्रदि विध्व के समस्त इतिहास वा परि- 
शीलन किया जाये तो हमें सहज ही में पा लग 
जायेगा कि हम एक ऐसे सुख की भ्रभिलाषा करते हूं 
जो सांसारिक सुद्ध को भ्रपक्षा भ्रधिक स्थिर हो, 
स्थाई हो । सुधष-स्थपना को प्रवृत्ति ही यह सिद्ध 
करती है-मुक्ति नाम की कोई वस्तु है जो कि इस 
प्रवृत्ति को पराकाष्ठा हो सके। हम देखते हैं कि 
यज्ञादि श्रेष्ठ श्रनुष्ठानों के द्वारा बढ़ेंडड़ वेभवों की 
प्राप्ति हो जाती है। लौकिक दृष्टि से हमारा ज॑ दर 
प्रायः सुबमय हो जाता है। छब हमें शुभ वर्मा 
के द्वारा इस प्रकार का लोकिक सुद्ध प्राप्ठ हो नाता 
है तो ज्ञान प्रतिशयता के द्वारा श्रतन्‍्त शान्ति को 
प्राप्ति क्यों नहीं हो जायेगी । साँसारिक सु 
कितना ही बड़ा क्यों ने हो उस में दुःख अवश्यमेव 
मिश्रित रहा है। उस को हम पूर्ण सुख नहीं वह 
सकते । शारीरिक व्याधियाँ, ए.रिव:रिक दुर्घट-: में 
होती रहती हूँ। यदि दु्न-त्रोष न्याय से इंद 
दुःवों का न होता भी माना जाये तो भी हमारे 
सम्मुख जन्म भौर मरण को चक्कर है जिसे संसार 
के दाशंनिकों ने महा दुःख के नाम दिय। है। वह 
तो प्राणी के सामने संदा खड़ा ही रहेंगा।। भर: 
हम ऐसे आनन्द की कामव। करते हें-जिसुके मध्य 
में जन्म मरण ग्रादि व्यवधान ते बन सके । यह 
आनन्द यदि न हो तो विश्व की यह जो प्रवृत्ति है 
कि हम सर्वाश में सुखों हो जायें दिस्थंक हो 
जायेगी । मोक्ष के लिए जन्म मरणादि जो ऋष- 
धान हैं उनकी समाप्ति को लेकर दाशनिक जरह में 
परम को शरण में जाना पढ़ेशा-इसक लिय रग्यक्‌ 
जीवन, परस्पर प्रेम, धरहिसा प्रौर सरलता के लिए 
झचातों पर ध्यान देता होगा । 


उपरोक्त निष्कर्ष से हमें भली भांति यह ज्ञात 
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( भ्रायुवेदीय निधष्दु ' ' * 


है गया कि रुभी ज॑ वार्मायें प्रपना दिकास करके 
मुदिद्‌ को अं. जाना चाहते हूँ । विगास से इभि- 
प्रयः भोटिक विकार से रहीं है इपितु संसार के 
संस से जो राग, दष ग्रादि दोष था बाते हें उनसे 
छुटकारा पाना है। दूरे झददों में हम इसे प्रकार 
कह सपते हूँ कि ज॑ वात्मा रवहन्त होना चाहता है। 
जब वह इस स्वतन्त्रता की पराकाष्ठा ढक पहुंच 
नाता है उसी का दाम मुदित है। मुवित को शास्त्रों 
में परम पद कहा है। इस पद का $(भिप्राय भौदिक 
भ्रथ में “हीं है। ५ह एक ऐसी »वस्थ। है जिरुमें 
जातृव, बर्तृंल्ल भ्रौर भोतिक शद्ियों की ५८० 
काप्ठा हो जती है। संसार के सभी बन्ध्न छूट जाते 
हैं। उभो संशय दूर हो जाते हैं और जन्म मरण॑ं के 
चक्र से छूटकर ज॑ वत्मा ५५म.४ल्‍६ की प्राप्ति कर 
लेंद। है। १ परन्‍्तु इस मुदित के विषय में दाश- 
दिड क्षेत्र में धरम पंचा हुआ है। समझा जाता है 
कि मुदिद कोई ऐसा रथ,व है जहाँ पर जोवार्मा 
प्रपने शुभ वर्मो' के परिणामरवरूप भेज दिया 
जाता है। परूतु मुदिद् वा कोई रथरुविशेष नहीं 
है प्रपितु बीबात्मा की ररन्तता की वह परा- 
काप्ठा है रुवकि वह ज्ञान की अन्तिम सीढ़ी को 
प्राप्त करके, मरण के बच्चनों से छूट करके 
खतन्त विचरता है। 

 पवपक्ष--जीवात्मा और ब्रह्म एक हूं ने 

से जीव ने कभी ग्रोवरण में श्ाता है, ने कभी 

उन्म तह है, उसका न कभी बच्ध है भौर बच्ध 
गहीं तो उससे छूटने का प्रयास भी * हीं करता है। 

जब बच्ध हो ८हीं तो मुक्ति किसको ।२ 

१. भिद्ते हृदग्ग्रा थ छि्वेत्ते रबंसंशया: ! 
के ठे परावरे ॥ 

२. न विरोधो न चोलत्तिन बढ़ो न च साधक: । 
न मुमुक्षु ने वे मुक्त इत्येक्र परमार्थहा। 
(गौडपादकारिका २।३२)  स़त्यार्ध प्रकाश 
६ समुल्लास । 


गुछुल-पत्रिका 


'.. उत्तर पेक्ष->३६ सिद्धाल अनुचित है, क्योंकि 
'जवत्म। अर्पत है भौर उसका स्वरूप बरल्प है। 
जोवात्म। को जब शरीर के साथ संसर्थ होता है तो 
जन्म कहजाता हैं। संसार में आकर के जब वह 
अतेक प्रजारं के कर्म करता है तव उनके भोग गया 
बस्धत में पंप जी है । उंते बस्थनों से. छूंटने 
॥ प्रयास करंते। हुआ वह दिश्वे।ई देह है। जब 
ज्ञान, कर्म भौर उपासना पूर्ण रूप से करता है तब॑ 
परम ब्रश्म के परमानर्द को प्राप्त कर लेता है 
जिसको हम मुक्ति कहते हें, प्रतः यह कहना कि 
उसका बन्ध भौर भोक्ष नहीं, ठीक नहीं ।१ , 
पु० पक्ष--अन्म झोौर मरग इतआादि से के 
वि धर्म, देह मोर प्रस्त:करम के ईं, जोवात्मा के 
+दापि नहीं हो ,सकते । 
उ०--गरीर और प्रसत:क (ग चेतन नहीं हें, 
जड़ हूँ । प्रतः उनमें बस्च भ्रौर मोक्ष, जनम गौर 
भर इत्यादि का सामथ्यं बिनों जीवात्मा के नहीं 
हो सकता । मनुष्य झोर इतर प्रागी चंतन होते से 
शीत और (उध्ण के से की भव हे हूँ। नहीं तो 
न भी बढ़ है, तरग भी जड़ है, केत उतको भूछः 
सऔर हुई, शोक इटआदि नहीं हो सकते, भरत: 
से हरसुब दुःख को भोग जीवात्मा ही करता है। 
पु०--चिदाकाश, ब्रह्म में सभी भ्रत्ताकरण 


नकल न «० >० “मय का पथ ००० काएमयभरका >मचण 


यह नत्रीन केंदलियों को ५हना सत्य नहीं 
क्योंकि जोव का स्वहय अप होने से भ्ावरण 
में आता, शरीर के 7|य प्रगट होते रूप जन्म 
लेडा, पापा रूप कर्मो' के फल भोगरूप बद्धन 
में फंसता है उसके ठड़ाने के साधन इर्ता 
दुदव से छूटने की इ5ठा करत थार दुःखों से 
पूटकर एट्मानद परबेखर को प्राप्त होकर 
मुक्ति को भी भोगता है। (सं&' ० ६ सम- 


ह्लास) । 
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रहते हैं जेसें मछली धोर प्रश्य जले प्राधी समुद्र मे 
रहते हैं। वे अन्तकरण पके आप में जढ़ हैं परस्तु 
व्यापक ब्रह्म की सत्ता से वे भी चेतन हो जाते हैं । 
इस प्रकार जोवात्मा का वाश्च-और मोक्ष नहीं 
बनेगा । एक बह ही है ग्न्य कुछ भी नहीं। 

उ०--पह भी ठीक नहीं । यदि बहा ही केवल 
स्वेव्यापक होकर सब अन्त:करणीं में भांसता 
होंता तो ब्रह्म के सवंशेदि सभी गृण उसमें भ्राने 
चाहिये परन्तु ऐसा नहीं होता । क्योंकि संभी 
जो ग्रत्पज्ञ हो हैं, स्ंज् नहीं। (नंवीव वेदाश्तियों 
का प्रदेदवाद का यह सिद्धान्त दोवाद प्रकरण में 
पूव॑पक्ष के रूप में रखकर के खंष्डन किया है वही 
पर देख लेना चाहिये क्योंकि नहीं तो ऐसा करो से 
हम प्रसद्भु से दूर चले जायेंगे) । 

मुक्ति को परिभाषा साधारण रुप से हम इस 
प्रकार कर सकते हैँ कि जिसमें दुःख भ्रादि पूर्ण 
रूप से छूट जाते हैं भोर जोवात्मा व्रह्मानन्द को 
पूरणरय से प्राप्त कर लेता है।१ सुखवाद का खण्डन 
करते समय हमने यह स्पष्ट किया शा कि संसार के 
सभी प्राणी. एक ऐसे प्रानन्द के लिये प्रयास कर रहें 
हैं जिस में दुःख मिश्रित न हों क्योंकि संसार भर के 
सभी प्राणी के सभी सुख चाह चकवतों राजा हीं 
क्यों न हो दुःखों से पूर्ण रूप से विहोन नहीं हो सकते। 
जीव अल्पन्न होने के कारण संसार में फंस कर 
नोनाविध्व कर्मों को करता है, वहाँ पर पूर्ण सुख की 
प्राप्ति होता ग्रद्मम्भव है। भरत: जैसा कि हम ऊंपर 
कह चुके हैं पूर्णातन्द मुक्ति से हो सम्भव है जो 
मुक्ति, ज्ञान, कम झौर उपासना इत्यादि सांधमों क 
करने से प्राप्त होती है। इन साधनों का वर्ण 
पीछे करेगे पहले मृक्तावस्था में जौवात्मा की कया 


१. मुज्चत्ति पृथगू भवस्ति जना:यर््याँ सामुक्ति:। 
(सब्प्र०श्म समुल्तास) । (कमशः) 





दिसम्बर ७४-जनवरी-७५ ) 


ग्रवस्था होती है इसका संक्षेप से वर्णन करते हे । 
मुक्त में जोवात्मा को क्या प्रवस्था होती है इस 
विषय में दाशनिक क्षेत्र के प्रन्दर अनेकों मदभेद 
हैं। उनमें से एक है जीवात्मा को ब्रह्म में लय होगा 
माना जाता है मुक्ति में जोवात्मा का लय हो जाद्य 
है इसका खण्डन त्तवाद प्रकरण में कर ये हू कि 
ब्रह्म भ्ौर जीव सदेव पृथक रहते हे वे दोनों नित्य हें 
ग्रौर उनका पररपर ध्य/प्य व्यापक सम्बन्ध है । 
महर्षि दयादत्द जी मुक्त।वस्था में जीव के सत्य 
संकल्पादि स्व/भाविक गुण रहते हे भोतिक साधन 
मुक्ति में रहों रहते एस। मानते हैं । सत्य 
प्रकाश के तवम्‌ समुल्लास में मुक्ति प्रकरण में 
शतपथ का प्रमाण देते हुये वे कहते हैं कि-- 
मुक्ति अवस्था के $दर जीव/त्मा के साथ भौतिक 
प्ररीर व इक्द्रियों के भोतिक भोग नहीं होते हें । 
परस्तु उन रुवक अपने अपने स्वभाविक ग्रौर 
शूद्ध गुण रहते हे। जब जवात्। मुक्ति के भ्रन्दर 
सुनमा चाहता है, स्पर्श .करन। चाहता है, मूंघना 
चाहता है, देखना चाहुदा है, दब दब उस उस 
इन्द्रिय की स्वशक्ति सामथ्यंडप में जीवात्मा 
के प्रन्दर ॥ जाती है१। 


१- श्रृष्वन्‌ श्रोत्व भव्ति, स्पर्शेयत्‌ त्वगू भवदि, 
पश्यत्‌ चक्षभंवरि, रसयत्‌ रसना भरवति, 
जिधन्‌ धाणं भवहि . . . . ४हें कुर्वाणो हुंका रो 
भवत्ति (शत्प्थ०्काण्ड १४)॥ 


मोक्ष में भौद्िक शरीर व इच्दियों के 
गोसक जीवीत्म। के स/थ नहीं रहते बिष्तु 
अपने स्वाभाविक गुण रहते हैं, . . . .मुद्ि में 
सब प्र।नन्द भोग लेता है। 
(सत्याथप्रकाश नवम समु०) । 


२०१ 


( महषि दयानसद की' ' * 


मुक्ति के अन्दर जीवात्मा का क्‍या स्वरूप 
रहता है ? सभो दर्शनकार अपने २ रिद्धाग्तों का 
प्रतिपादन करते हैं। जेंसा दि: हम पूर्व दिख प्राय हैं 
चार्वाक को छोड़कर सभी भारतीय दार्भनिक 
मुक्ति का प्रदिपादन करते हूँ । जन दर्शन यद्यपि 
ईश्वर को सत्ता में विश्वास नहीं रखता परुतु 
वह म॒क्ति को स्वीकार करता है। उसके यहाँ 
झिध, दर्शन ग्रादि बन्ध के 4।:ण हूँ उनका निरोध. 
संवर 4२ लेने पर तथा नये कर्मों का अभाव होकर 
निज राहूपी कारण के सम्पक से पृ्वोष/जित 
कर्मो' का विनाश हो ज।द्ा है । दब रुब प्रकार के 
वर्मो से सदा के लिये मुवित मिल जाती है। बस, 
उनके यहाँ यही मोक्ष है। कहा है कि वच्ध के कारणों 
का अभाव तथा निज॑रा के सभी वर्मो से बच जाना 
मोक्ष है। उसके बाद प्र।णो ऊपर ही चला जाता है। 
जब तक कि लोक का झन्त ने मिल जाये । जेसे हाथ 
और इडे से गोलाकार धुम।या गया कुम्भकार का 
चक्र हाथ से किया बन्द करने पर भी जब तक कि 
संस्कार क्षीण नहीं होते तव हक चलता ही रहता है। 
उसी प्रकार वृद्वावस्था में आत्मा ने मोक्ष की प्राप्त 
के लिय कई वार जो योग किया था वब मुक्त 
हो जाने पर पहले किये गये योग साधनों के संस्कारों 
के कारण भ्रात्मा लोक से ऊपर तक चली जातो है। 
अथवा जैसे मिट्टी व लेप करके भारी बनाया गया 
लौकी वा तुम्बा पानी में नीचे गिर जाता है परन्तु 
तीचे जाकर जब मिट्टी वा बन्धन छट जाता है 
तब वह फिर ऊपर चला श्राता है उसी प्रकार 
कम से रहित होकर अ्र/त्मा ऊपर चली जाती है। 
ग्रात्मा अग्नि शिखा की भाति अपनी ऊध्वेगामिनी 
प्रकृति के कारण मोक्ष में चली जाती है। जन 
श्राचार्य पदमनन्दी जी कहते हूँ कि चद्ध पूर्यादि 
ग्रह तो जा जाकर लोट प्रात है । परन्तु लोक 





गुदकुल-पत्रिका ) 


से परे जो प्राकाश है उसमें गये हुये मोक्ष ग्र/त्मा 
गाज तक नहीं लौटे १ 


बौद्ध दशत भी मुक्ति को स्वीकार करता है। 
बौद्ध दशशत में मुक्ति के लिये निर्वाण झब्द का 
प्रयोग हुआ है जिसका शाब्दिक अथ है बुझा हुआ । 
परल्तु यह विचार भ्रामक है। क्योंकि ऐसा होता तो 
महत्मा बुद्ध मृत्यु से पूर्व निर्वाण कैसे प्राप्त कर 
लेते । वस्तुतः निर्वाण का अर्थ वासना की भ्रग्वि 
बुझ् जाना है। जब मनुष्य के भ्रन्दर से कामासव, 
भावासव, प्रौर ऋविद्यासद आदि की अशुद्धियाँ 
समाप्त हो जाती हें तब पुनर्जन्म नहीं होता है । 
निर्वाण को बौद्ध दर्शन में शीतीभाव अथवा शीतलता 
की भ्रवस्था कहा गया है। उसमें वासना झ्रौर 
उससे जनित दुःखों की शान्ति हो जाती है। परन्तु 
मुक्ति अवस्था में भी आत्मा के अस्तित्व का 


प्रभाव नहीं होता है। बौद्ध दर्शन के पातिग्रनथों में- 


निर्वाण को शान्ति की भ्रवस्था चित्रित किया 
गया है। निर्वाण को परमानन्द की ग्वस्था 
प्रमृतपद निःश्रेयस ॥दि धम्मपद में माना गया है। 
बोद्ध-दर्शन में मुक्ति में सुख को नहीं माना गया । 
सु्व एक लौकिक ५नुभव है जो इद्धियों द्वारा 
प्राप्त होता है। परन्तु बौद्धदर्शन मुक्ति में प्रभाव 
को नहीं माददा । अपितु मोक्ष में अत्मा की 
आनन्दमथ अवस्था मानता है, यद्यपि इस मान्यता 
से सभी बोद्-दाशोन्क सहमत नहीं हैं, कुछ विद्वान 
निर्वाण को वर्णनातीद मानते हैं । 

बौद्धदर्शन में निर्वाण के दो रूप बतलाये 
गए हैं -- पहला सोपाधि निर्वाण, द्वितीय अनु 


१- गला गत्वा धिवततते चन्धसुयादयों ग्रह: । 
प्रधापि न निवर्तन्त त्वलोकाकाशमागता: ॥ 
(प०्न०आा०) । 
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( मार्गशीषष-योष २०३१ 


पाधि निर्वाण । प्रथम में पुरजन्म के कारण उपा- 
दान कुछ बचे रहते हूँ, दूसरे को पृर्ण बुझा हुआ 
माता गया है। अर्थात्‌ जन्म-मरण के चबकर से 
जीव सदा छूट जाता है। झब रिर्वाण प्राप्ठ हो 
जाता है तो उसका परिणाम यह होता है कि 
जत्म-मरण के कारणों के नष्ट हो जाते से पुनजेन्म 
और दुःखों की सम्भावना समाप्त हो जाती है । 
यह तो मृत्यु के बाद का परिणाम है। मृत्यु से पृ 
निर्वाण-आप्द व्यक्ति का जीवन मृत्यु हक ज्ञ/न 
और शान्ति के साथ बीतता है। संसारिक-सुखों 
प्रथवा स।धारण अनुभवों से इसका वर्णन नहीं किया 
जा सकत। । कंवल यही कहा ज। रुवह्गा है कि 
इससे मनुष्य के दु.ख दूर हो जाते हैं। बौड्धों के 
इस वर्णन से हम इस निष्कर्ष पर पहुच्ते है कि 
मुक्ति-अवस्था में जीवात्मा के ग्ररितत्व का विनाश 
नहीं होता, अपितु उसका अपना अस्तित्व पूर्णहप से 
बन। रहता है। और मुद्दिद के अन्दर विचित्- 
आनन्द की ऋनुभूति होती रहती है । 


मीमांसकों के अनुसार मोक्ष-अवस्था में धर्म- 
और प्रधर्म इन दोनों का सम्बन्ध नही रहता है, 
इस पर दूसरे विचारकों की अ/पत्ति है कि मुवता- 
वस्था में जब सब धर्म नष्ट हो जाते हैं, तो मुब 
व्यक्ति को विसी प्रकार के युद्ध को प्राप्ति नही 
होगी, इस प्रक।र मृषत, वरथा में जब दुख नहीं पहेंगा 
तो कोई भी मोक्ष को दयों चाहेग। ? इस भ्राक्षेप 
का उत्तर मीमॉंसक इस प्रकार देते हे कि-- 
मुक्तावस्था में न ॥नद का अनुभव होत। है न जञ।न 
का ! आरत्द का अनुभव करने के लिए इन्द्रियों 
की भरवश्यकता रहती है और इन्द्रियाँ मोक्ष के 
समय नहीं होतीं हैं, जितके द्वारा आनन्द का 
उपभोग्र हो सके। इसी प्रकार वाह्य-इत्धियों को 
तरह मुक्ति में मन भी नहीं रहता है। जिसकी 
सहायता में आरन्द-लाभ किया जा सके । श्रुति भी 
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कहती है, मुक्त वस्था में मन प्ही रहता है ।१ 
प्रतः मक्त।वस्था में ॥।रन्द को स्वीदरहि वेद भी 
नही देता । यही बात ज्ञ,व के विषय में है। जब 
ज्ञान के साधन नहीं रहते तो ज्ञान होगा हो रही । 
ज्ञान भर मोक्ष इजियों के न होने से यह रहों 
समझना चाहिये कि ज्ञान की शक्ति का हो कशश हो 
जात है, इस का अभिप्राय तो केवल यही है कि 
साधनों के ने रहने से सिफ ज्ञान का लोप होता है 
ज्रानशक्ति का नहीं ।२ इस प्रकार के इनका वब्य 
जिनसे सिद्ध होता है कि मुक्त/वस्था में आत्मा की 
ज्ञानशक्ति नष्ट होती है, जेसे-वह रही देखता, वह 
देखते हुये भी रहीं देखता, देखने वाले की दृष्टि 
का भी विनाश नहीं होद। ।३ इसी प्रकार मुदिति- 
अवस्था के अन्दर आत्मा के तभी साधन नहीं 
रहते । जब साधन ही रहीं रहेंगे, तो ॥/त्म। मृक्त- 
प्रवस्था में आकत्द का उपभोग नहीं कर सकता । 
परन्तु ये सब होते हुये भी मुक्तावस्था चरम-कोरटि 
की अवस्था है। उस प्रवस्था मे दुःखों का लेशमाव 
भी नाम गही रहदा। दुःखों से पृर्णठ: छूट जाना भी 

बहुत बड़ा फल है। ग्रतः दु.ख तथा सुख ग्रादि सभी 


नम नमन निनननन >टिनम निजी लत निज न >नननना न 


१. अमनोाक । 

२. न हिं जातुत्नतिविषरि लोकों विद्यते । 

३. यह्ढे तम्नपश्थति पश्यल्वे दन्नफर्यात । ने हि 
दरष्ष्टविरिलोपों विद्यते ॥ 


१७३ 


( महषि दयानद की * 


आत्मगणों का उच्छेद हो मोक्ष है।॥ और इन सब 
दु दो के त्या सुद्ों के उच्छेद में हम को पश्रधर्म 
तथा धर्म के उच्छेद को कारण मना पड़ेगा, 
जब धर्म रहेगा तो सुख्ध श्रवश्य रहेगा एवं जब 
अधर्म रहेगा तो दुःख अवश्य होगा । इन दोनों में 
जब तक एक की भी सत्ता है तब तक मुष्ति कहाँ 
शरीर की प्रवृत्ति कर्म से उत्पन्न फल को भोगते के 
हिये होती है। जब किसी प्रकार का हुमारा 
गुप्त तथा अशुभ कर्म ही नहीं +हेगा, तो फ़िर हमे 
क्यों भर किस फल के लिये शरीर धारण करना 
पड़ेगा ।२ ग्रत एवं मौमांसक - शास्त्र में वहा है 
कि जो मोक्ष बाहद। है वह क/म्य भौर निषिद्ध 
दोनों प्रकार के कम मत करे । व्योकि वह कार्य 
कर्म करेगा तो सुर को प्राप्ति श्रवश्य होगी भर 
निषिद्ध कर्म करेगा तो दुख ग्रादि को प्रवृत्ति 
होंगी।३ जब ऐसा होगा तो मोक्ष दृललभ हो ज/येगा । 
केवल नित्य-कर्म हो करने चाहिये, जिससे साधा- 
रण दोष उसमे न लगें। इस प्रकार वह कम-बन्धत 
में मुक्त हो जावेगा ।४ (कमश:) 
१, सुबदुबोपभोगो हि संसार इति शब्धते, 
तयोरुपभोग तु मोक्ष मोक्षविदों विदू: । 
२. कमंजन्योपभोगर्थ शरीर नः प्रवत्तंते । 
तदभावन कश्चिद्धि हेतुस्तत्ावतिष्ठत ॥ 

३, मो्षार्थी न प्रवर्तेत तत्न काम्य-निषिद्धयों: । 
नित्य नेमित्तिक वुर्यात्नत्यवायजिहासया ॥ 

. यृबदूखिहीनोप्तो मुब्तः स्वस्थोटवरतिष्ठते ॥। 


महात्मा मुन्शीराम जो सम्बन्धी कुद्ध संस्मरण 


कविराज पं० धर्मदतत जो विधालडूपर, सिद्धान्तालड्भार, बेशविशारद 


आ्राज १६७४, दिसम्बर २३ को लगभग ७२ 
साल हो गये, जब १९०३ में मेरे पिताजी मुझ 
आठ वर्ष के बालक को यहाँ गुरुकुल में प्रविष्ट 
कराने को लाये थे, तब मेंने पहले पहल उस महान 
तपस्वी त्यागी ऊंचे कद के भारी शरौर के दाढ़ी 
वाले तेजस्वी महापुरुष को देखा था जिसे लोग 
उन दिलों महात्मा मुन्शीराम कहते थे। १९०३ से 
लेकर १६१७ तक में शिष्य के नाते उनके प्रति 
निकट रहा। १६१७ में में स्तातक होग्या श्रौर 
उन्होंने श्री स्वामी सत्यानन्द जी महाराज से 
संन्यास लेकर गुरुकुल से विदा लेली । जितने वर्ष 
में यहाँ रहा मेरा खयाल हुमा करता था कि सारे 
भारतवर्ष में इस श्रादमी से कोई बड़ा-आदमी 
नहीं है । बड़े-बड़े प्रादमी उस काल में गुरुकुल 
ग्राये, में देखता था वे सारे उसके सामने नतमस्तक 


हो जाते थे । उस महान्‌ व्यक्ति के संबन्ध में: 


जो धुखले से संस्मरण मुझे हैं में उनका उल्लेख 
करता हूं : 

(१) जब तक में विद्यालय में रहा मुझे स्मरण 
है कि हर ऐतवार के प्रातःकाल छात्नों के हवन 
के बाद उनका उपदेश हुआ करता था । जब में 
कालेज में भ्रागया तब उनका वह सिलसिला तो 
टूट गया था परत उन्होंने ऐसा प्रबन्ध किया था 
कि महीने में एक उपदेश छात्रों को किसी महान्‌ 
व्यक्ति का हो जाया करे । इससे में देखता था 
कि छात्रों को चरित्न बनाने में सहायता मिलती थी। 

(२) दूसरे वे प्रत:काल के व्यायाम पर या 
ड्रिल पर विशेष बल देते थे। उस समय कोई व्या- 
यामशिक्षक या ड्िलमास्टर प्रवश्य रहता था जो 
लड़कों को व्यायाम की शिक्षा देता था । उन्होंने 
एक भ्रच्छा 09880 भी गुहकूल में बनाया 
हुआ था जहाँ लड़के व्यायाम करते थे। 


(३) सायंकाल के समय किसी ने किसी 
खेल या 00॥6 में या अबाड़े में कुश्ती करना 
भी उन्होंने ग्रावश्यक किया हुआ था । कभी-कभी 
वें स्वयं अबाड़े में प्राते थे तथा खेल के मेंदान 
में तो आकर कभी-कभी वे स्वयं लड़कों को 
खेलता हुआ देखते थे श्रौर बेल के लिए उत्साहित 
करते थे । 5 

(४) उन दिनों कालेज में एक हिन्दी वाख- 
ध्विनो, एक संस्कृतोत्स।हिनी तथा एक सशाहाथा- 
(000 ये तीन सभायें समय-समय हुआ करती 
थों, जिसमें लड़के बोलने का अभ्योस करते थे। 
मुझ्ते स्मरण है मेंने एक बार उनसे 88 0070 
में भाषण के लिये प्राथंता की थी । उन्होंने एक 
सुन्दर भाषण दिया था। उनका विषय 
पिश्वांताक्षात। था। 


(५) उन दिम्तों कालेज के लड़के हर मास 
एक हस्तलिश्वित पत्रिका तिकालते थे | एक बार 
एक पत्रिका मेरे संपादकत्व में निकली थी । 
पुस्तकालय में रखने से पहले उस पर आावा्य 
के हस्ताक्षर जरूरी थे। में उनके हस्ताक्षरों के 
लिए पत्विका उनको दे श्राया | भगले दिन जब 
उस पत्निका को लेने में गया तो देखा वे बड़े क्रोध में 
थे, बोले क्या तुम ने गृरुकुल में हत्यारों की बढ़ाई 
करना सीखा है ? तुम इन पन्नों को फाइकर फिर 
पत्रिका को लः्गो। मेंने उस पत्िका में बंगाल के 
ऋँतिकारी लड़कों की जिन्होंने कुछ अफसरों 
का छून किया था बड़ाई की हुई थी । यह बात 
जब को है झब महात्मा ग।न्धी अभी हिन्दुरतान प्राये 
भी नहीं थे, जब गांधी जी के सत्य भ्रोर ऋद्दिता की 
कोई चर्चा भी तहीं थी । जब मेंने उन पन्नों को 
फाड़ दिया तब उन्होंने हस्ताक्षर किये। 


दिसम्बर ७४, जनवरी ७५ ) २०५४ 


(६) एक बार एक गृरुकुल जन्मोत्सव की 
सभा में जिसके सभार्पत महात्मा मुन्णीराम जी 
थे, झोरों के प्रतिखिकत में ने भी भाषण दिया श्रौर 
वहा कि गृरकूल की दिशेषद्ा यह कि यहां पूर्व प्रौर 
पश्चिम का ग्रच्छा मिश्रण हुआ। है । सभा के 
अन्त में सभापति का भाषण देते हुए उन्होंने इस 
मेरी बात का उल्लेख किय। और ये वचन कहे कि 
वर्तमान शिक्षा प्रणाली में यहाँ तक कि डी ए.वी. 
कालेजों में भी पाश्चात्य विषयों को शिक्षा पर 
बल दिया जात। है । दूसरी श्रोर बनारस आदि की 
पाठशाला्रों में केवल प्राचीन विषयों की शिक्षा पर 
बल दिया जता है परन्तु इन दोनों प्रकार के विषयो 
के सम्मिश्रण करने की शिक्षाप्रणाली के उद्देश्य से 
मेने इस गशकुल की स्थापना की थी उनके ठीक 
शब्द तो याद नहीं पर उतका भाव सही था। 

(७) जब वाइस राय साहब ने उन्हें मिलने के 
लिये देहली बुलाया था तब वहां से लोटकर उ्ह ने 
ग्रक्षरश: जो दोनों की बात हुई थी वह सब सभ। में 
सुनाई थी ! उनकी स्मृति शक्ति इतनी थी, कि 
उन्होंने प्रक्षशः सारी बात दुहराई थी। 
उसका अभिप्राय यह था कि बाइसशायर ह३ को 
यह रिपोर्ट दी जा रही है कि गुरुकूल में अंग्रेजी राज 
के खिल।फ बगावत की शिक्षा दी ज,ती है। महा- 
त्मा जी का जवाब यह था कि श्रापको जो रिपोर्ट दी 
गई है वह गहट है। गृरकुल की रथापना इस लिये 
हुई है कि वहां से सदाचारी, पूर्ण शिक्षित दिद्वान 
निकलें मं कि हत्या करने वाल हत्यारे । इस पर 
चंम्सफोर्ड साहब को सन्तोष हो गय। था भौर उसके 
बाद वे गुरुकुल में पधारे भी थे। हमने देखा वे 
तथा यू ०पी के गवनेर सरजेम्स मेस्टन जो पीछे लाडे 
मेस्टन हो गये कितना सम्मान उनके लिए प्रदर्शित 
करते थे । उन्होंने गुरकूल को ग्राथिक सहायता 
देने की भी बात छेड़ी थी परे महात्म। जीने 
पूरी तरह इन्कार कर दिया । 


(महात्मा मुन्शीराम जी संबन्धी ' * ' 


(८) शायद १६१५ की गर्मियों की बात है 
कि में सुबह कालेज में जा रहा था । मेंने देखा 
शहर कनखल की भ्ोर से एक साधारणसा व्यक्षित 
एक लड़के के स,थ महात्मा जी के बंगले की ग्रोर जा 
रहा है । उधर महात्मा जी बड़ी जल्दी में कालंज 
अपने ऋफिस को और जा रहे थे । उस झ्रादमी 
ने आगे बढ़कर महात्म। जी के चरण छुए। महात्मा 
जी जल्दी में थे,वे बिना रुके प्रागे बढ़ गये। 
तब आंगन्तु व्यक्ति का लड़का दौड़ा और उसने 
महात्माजी से कृछ कहा फिर, क्या था, महात्मा जी 
पीछ की श्रोर लफक और आंगन्तुक ध्यक्ति को 
गले से लग। लिया पीछे हमें मालूम हुआ कि 
आगन्तुक व्यक्ति महात्मा! गांधी थे। वे भ्रभी कमंवीर 
गाँधी कहाते थे, भ्रभी वे महात्मा नहीं हुए थे, 
हिल्दुस्तान में भ्रभी लोग उन्हें जानते भी न थे। 


(६) एक दफा एक बोद्ध भिक्षु लंका से 
गुरकूल श्राकर रहे थे वे हिन्दी तथा श्रंग्रेजी दोनों 
भाषायें नहों जानते थे, केवल संस्दृत्त या पाली 
ही बोल सकते थे। एक दिन मेंने देखा महात्मा 
जी उनसे खड़े बाद कर रहे हूँ। मुझे कौतूहल हुआ 
कि मह॒त्मा जी उतसे किस भाषा में बोल रहे 
होंगे, परन्तु पास जाने में डर भी लगता थ। फिर भी 
साहस कर के में उत के पास से गजर गया। मेने 
देखा महात्मा जी उनसे संस्कृत में बात कर रहे 
हैं। मुझे ;(इचर्य हुआ कि बिना पढ़ें उहोंने कोम- 
लायक संस्कृत्त बोलना कंसे सीख लिया ? 


(१०) वे अपने लड़कों का कितना हयाल 
रखते थे इसका एक उदाहरण मुझे याद आश्रोता 
है। हमारो बलास में एक लड़का सत्यप्रिय था 
उसको किसी अपराध पर उल्होंने ग्ररकूल से 


निकाल दिया था! कुछ काल वाद रंगून से 


बुरकुल-पतिका 


रा २०६ - . [ मार्मशीर्षयोष २०३१ 


महात्मा जी के किसी व्यापारी मित्नः ने उन्हें (११) १६१७ मई मास के लगभग संब्याक् 
लिखा कि उसे एक लेखक की आवश्यकता है, वे लेते समय जिस समय उन्होंने श्वेत वस्त्त उत्तार 
किसी को भेज दें । उन्होंने सत्य प्रिय को लिखा कर भगवे कपड़े डाले, हम सब की आंखों में आंसू 
कि वह उनका पत्र लेकर रंगून चला जाये, उसकी आ गये थे । हमारे पास खड़ा एक पंजाबी बोल 
नियुक्ति वहाँ ५० था १०० र० मासिक पर कर दी उठा यह वह प्रादमी था' जो अपनी पेच्ट में 
है। उसके बाद सत्य प्रिय ने मझ्को लिखा कि शिकत रही आने देता था भ्राज इसने स्वेस्व छोड़ 
बह वहां पर बहुद खुश है । कर भगवा डाल लिया । बकत क्या नहीं करता । 


हरिश्रन्द्र विधाल्ंकार को भ्रद्धाजली 
ब्रग्नचारी धमंचाद् प्रचारी' (विद्याविनोद द्वितोय वर्ष) गु० कांगड़ो 
प्रथम सुमन मेरे उपबन के तुझकों नमन करू में । 
ओ श्रद्धा के सेनानी तेरा क्या कथन कह में ॥ 
तू था पहला चांद श्रकेला, 
जो कुल नभ मण्डल में खेला ॥ 
तेरी त्याग चन्द्रिवा से, निज हन को शमन कह में ॥१॥ ग्रो० 
था इस माता का प्रथम पूत, 
जिसमें हम हैं श्रव फलीभूत ॥ 
स्येष्ठ सहोदर कुल माता के तेरा अनुसरण कहूं में ॥३॥ ओो० 
था उस माला का एक बीज, 
संस्कृतो जिसको रही रीझ ॥ 
निज को प्रोकर उस माला में तुझे सम भ्रमण कह में ॥|३॥ भो० 
मौक्तिक था तू इस सागर का, 
सरल रहा तू इस ओ्ोकर का ॥ 
तेरें सम पाकर सक्षमता निज को रत्न कहं में ॥४॥ ग्रो० 
तू उस माली की पेंदा थी, 
जिस पर सब दुनिया सेदा थो॥ 
फिर से भआावें एसे माली, भगवन्‌ से भजन कह में ॥५॥ ग्रो० श्रद्धा. . 
तू भ्राज है हमसे दूर हुप्रा, 
विधि का तियम भरपूर हुआ ॥ 
प्रपंण तेरी सेवा में कविता के सुमन कह में ॥६॥ भो० अदा, 


अन्तः्रावी ग्रन्थियों का एक्सचेन्ज 
पीयूष-प्रन्थि ) 


श्री मदनपाल सिंह चोधरी, ४थे वर्ष 


वर्तमान समय में मानव-शरीर की रचना 
विज्ञान की एक प्रमुब शाखा म।नी जा :ही है। 
मनष्य के शरीर से सम्बन्धित विभिन्न संस्थान 
तथा उनकी कार्य-प्रणाली का ज्ञान प्रमुख विषय 
हैं। जिस प्रकार किसी राष्ट्र श्रादि में विभिन्न 
स्थानों से सम्पर्क कर उन्हें नियन्द्रित कर हें 
का के लिए प्रेरित करने के लिये कुछ निमन्त्रण 
वक्ष होते है। उसी प्रकार शरीर के विभिन्न संस्थानों 
पर नियस्वण करने के लिए तथा उन्हें विभिन्न 
क्रियाओं के लिए प्रेरित करते के लिए शरीर में 
कुछ ऐसी ग्रन्थियां है जो भ्रपना विशिष्ट स्राव 
(म््रा॥0॥6) रत में बिना किसी अन्य वाहनी 
को सहायता के ही सीधा भेज देती है तथा 
मंस्थानविशेष को प्रेरित कर या प्रभाविद कर 
अपना लक्ष्य पूर्ण करती है । इन ग्रत्थियों को ग्रन्तः- 
खराबी ग्रन्थियां ( 9॥ 0007॥6 8005 ) कहते 
है । 70007 शब्द दो शब्दों के योग से बना है 
(00059॥70), [(70॥$:9088(६ इन 
ग्रन्यियों से क्षण-प्रतिक्षण ।800॥65 का स्राव 
होता रहता है जो शरोर को मानसिक तथा 
भौतिक क्रिय|श्रों पर नियन्त्रण रखता है । 


वेसे तो ग्रन्त,म्नवी ग्रत्यिष्त हमारे झरीर 
में कई प्रकार की हूँ तथा प्रत्येक भ्रपने २ 
काये में भिन्नत्ा रखते हुए विभिन्न महत्वपूर्ण कारों 
का सम्पादन करती है, परन्तु ग्रन्यि छोटा स्वरूप 
रखते हुए स्वयं अपने में एक जटिल तथा महत्वपूर्ण 
प्रसत:साती ग्रश्थि है। किसी विद्वान ने पीयूष ग्रन्थ 
का महत्व दर्शाते हुए उसे (४8४४ 880 भी कह 
वदिया है। अन्य अन्त:सावी प्रन्थियों पर प्रत्यक्ष प्रथवा 


ग्रश्नत्यक्ष रूप से पीयूष ग्रत्थि 5। निरन्त्रण अवश्य 
रहता है। इसके अधिरिकत यह छोटो सी पग्रन्धि 
जिन महत्त्वपूर्ण सक्ठात0॥65 को पैदा करती है 
वह हमारे शरीर की ग्रनेक क्रियश्रो को किसी न 
किसी प्रकार अपने प्रभाव में रखे हुए है। 


यह पिट्यूटरी ग्रन्थ $0॥80ं0 00॥6 के 
0558 8५9०एएश४ में. 00 0[8७॥8 
के पीछे स्थित है। इस ग्रन्थ के तीन मुख्य 
पिण्ड ( [006४ ) होते है.- 


१. प्रग्रपिष्ड (8॥-,006) इस ख 
लगभग चोदह हारमोन्स निकल्नते हे, जिनमें 
कृछ मुख्य हा रमोस्य निम्नलिखित हैं-- 


 06णी शणाणाए मैंधाता6 0 
8. पर --यहू ॥॥॥ ॥006 के ९०आभा।णुओ॥। 
८0 का स्व है । इस स्व की कमी से 
शारीरिक वृद्धि का विधमन भंग होकर व्यक्ति 
बौने रह जाते हैं । यदि स्राव अधिक बढ़ 
जाय तो व्यक्षि सामास्य से अधिक लम्ब 
हो जते है। यदि व्यवित्त की लम्बाई बढ़ने 
का समय पुरा होने के बाद इस ख्त/व की वृद्धि 
हो तो ;स्थियाँ चौड़ाई में बढ़ने लग्ती है। 


ध>०८ 
ध्ः 


60०400 ॥0790 स2॥70॥0--46ह जनन 
ग्रत्थियों की क्रिया पर प्रभाव डालता है। 
यदि जननांगों को परिपववता से पूर्व ही यह 
ज्ाव कम हो जाय तो लेंग्रिक विकास ठीक 
नही हो पाता । प्रंडाशय (0५८३५) के कुछ 
प्न्य प्&॥॥0॥68 भी इसकी उपस्थिति के 


गुर्कुल/पत्रिका 


ग 


प्र 


बिना पैदा नहीं हो सकते | इसकी कमी से 
पुरुष के परिपक्व जरनांगों का भी क्षय होने 
लगता है। स्त्रियों में डिम्ब प्रन्यि में से 
स्त्रीबोज (0५४॥) को परिपवव करके बाहर 
निकालना तंग्रा पीत पिण्ड के थिर्माण 
( क्षण 0008 .प्रॉ्ा ) 


के लिये भी यह उत्तरदायी है । 


छए0|8०७॥ ० ।..प.--.5ह ज्राव स्तनों में 
उपस्थित ग्रत्थियों को दु-निर्मा॥ हेतु 
उत्तेजित करता है। साथ हो स/थ पीत 
पिण्ड को स्व निकालने में भी सहायक 


होता है । 


ए एश्लाह॥०8000070 िशा]0ण९-- यह 


प्क्रा॥0॥6 70८85 पर प्रभाव डालकर 
]9प॥8 के ज्ञाव को उत्पत्ति कराने के लिए 


उत्तरदायी है । इसकी बमी से 0॥008078 


हो जा है। भ्र्थात्‌ रक्त में शकरा की झा 
बढ़ ज।ती है । 


गप्न0॥090 (9॥77स्‍0॥0--य6ह ॥॥॥- 
०6 [॥900 8शा0 को क्रियाशील बताए 
रखता है । इसको कमी से 8858] ॥॥८(४- 
700० 2 घंद जाता है, जिससे मनुष्य 
को भूख कम लगती है तथा शरीर में स्थूदता 
बढ़ने लगती है। इसके विपरीत यदि यह 
स्राव सामान्‍य से बढ़ जाय तो थायराइड ग्रन्थि 
अधिक क्रियाशील होकर ऋधिक [॥एण0॥ 
पंद्ा करने लगती है. जिससे 8. )॥, [९, बढ़ 
जाता है तथ। मनृष्य को भूख बहुत प्रधिक 
लगती है श्लोर वह कृश रहने लगता है । 
शरीर में गरमी भी अधिक रहती है। कभी 
तापकम साम/म्य से भ्रधिक रहने लगता है। 


श्ण्प 


( भागंशीष-पष २०११ 


शु 8900० 0 प्रक्षागाणा९--यहू स्राव 


हैठाथाओं 80 के (0॥९४ भाग को 
क्रियाशील रखता है। यदि यह लाव कम हो 
जाय तो शरीर से जल तथा- लवण अ्रधिक 
मात्ता में मूत्र के साथ निकल जाते हैं था 
पेशियाँ शिधिल पड़ जाती है । (0७७६ के 
स्राव के बढ़ जाने से 8९४ भी बदल सकता 
है | यहाँ तक की महिलाएं पुरुष में बदलने 
लगती हे । )॥९॥४79॥0॥ पर भी -ह स्राव 
प्रभाव करत है। 


२. पश्चाद्‌ पिष्ड ?08-|.00९--इस खण्ड 


से (॥४॥॥ सत्व निकलता है, जिसके दो प्रमुख 
हार्मोन है:-- 


# ऐणलाल स्ा॥ा06 ण 8. 0, 
प.-यह महरता0॥6 0॥॥ ५३४0 (0॥8 
॥700॥ करता है तथा जल का शोषण भी 
प्रधिक कर देता है, जिससे मूत्र को मात्रा कम 
हो जती है। इसकी ग्रधिक मात्ता से कोशि- 
काग्नों का संकोच हो जाता है जिसके परि- 
णामस्वरूप 8000 065806 बढ़ जाता 
है। ५७ततु कभी २ हृदय प्रवत।द के कारण 
9. ?. गिरता हुमा भी देखा जाता है। 


00॥0०॥-+हू गर्भाशय की परशियों को 
संकुचित करता है। परन्तु इसको भिया- 
शीलत। इस वात पर निर्भर करती है कि 
गर्भाशय पहले 0०४07 के सम्परे में भ्रा 
चुका है 4। रहीं । ऋर्थात्‌ कन्य!श्रों पशह8॥5 
पर यह क्रि।णील रहीं है, केवल परत्य यूव- 
तियों के 0४५ को यह तीद्नता सें संकुचित 
करता है। म।प्िक स्राव के [३ ॥4[ में 
यह गर्भाशय पर थोड़ो क्रिया करता है तथा 
$60०॥0 ॥8[ में कुछ प्रधिक क्रियाप्नोलता 


दिसम्बर ७४-जनवरी ७५ ) 


प्रा जाती है। गर्भ स्थिति हो जाने पर 
जा ॥षा में क्रिशशीलता कम रहती है, 
परल्तु जेसे २ गर्भस्थिति का समय बढ़ता 
जाता है तो इसकी क्रियाशीलता भी बढ़ती 
जाती है ग्रौर प्रसवकालीन वेदना के समय 
चरम सीमा पर पहुंच जाती है जिसके फल- 
स्वरूप यह प्रक्षा076 (७7 को संकुद्ित 
करके 702४६ को बाहर फेंक देता है। इसके 
बाद सृत्तिका काल में कुछ समय तक रहकर 
यह स्वयं समाप्त हो जाता है। यह ॥॥06 
स्तनों से दुख ज़बित कराने में भी सहायक है। 


३. मध्यस्थ पिण्ड (288 [॥060]8)- 
मनुष्य के लिए इस पिण्ड का विशेष महत्व नहीं 
है। यह निम्न ज्लाव पदा करता है। 


]. 3॥8॥09॥06 9॥70॥8 'क्ष॥)- 
06--इसके बढ़ जाने से त्वचा में प्रस्थाई 
काला रंग झा जाता है। 


कुछ कथाएं तथा ऐतिहासिक बातें हमें पहने 
को मिलती हैं कि साधु लोग भ्रपने शिष्षों 
को ( छोटे बच्चों को ) लोहे के टोप प्रारम्भ 
से हो उढ़ाकर रखते थे, जिससे उन बच्चों को 
वृद्धि तथा जनताँगों का विकास श्रादि इक जाते 
थे। ये साधु इन शिष्यों को चूहे कहकर पुकारते 
थे | इस कथा के पीछ भी रहस्य यही है कि लोहे 
का टोप पहना कर $॥॥]] के विकास को था यह 


२०६ 


( अन्त/झषावी ग्रन्थियों ' 


कहिये कि पिद्यूटरी के विकास को रोकना उनवा 
उद्देश्य था । 


कुछ वर्ष पूर्व समाचारों में समाचार भ्राया 
कि हिमालय क्षेत्र से कुछ सामान्य से प्रधिक सम्बाई 
के +स्थिपंजर मिले हैं। उनमें पाया गया कि उनकी 
5058 पर णुशक्नं5 बहुत बड़ी थी। भतः 
इसमें भी लम्बाई का सम्बन्ध पिट्यूटरी के विकास 
पर निर्भर है, यह हो परिणाम निकलता है। 


उपरोक्त तथ्यों पर दृष्टिपात करते के बाद 
हमें यह पता चलता है कि पीयूष ग्रन्यि शरीर की 
वृद्धि, विकास तथा अन्य प्रन्तः स्लावी ग्रश्थियों के 
लिए कितनी सहयोगी है । यहाँ सहयोगी कहना 
ठीक नहीं बल्कि उत्तरदायी ही कहा जाय तो 
अधिक उपयुक्त होगा । यदि इस छोटी सी पग्रत्थि 
को निकाल दें या इसमें कोई 7॥07 श्रादि हो 
जाय तो शरीर पर कितना दुष्प्रभाव पड़ता “है कि 
प्रत्य परत: ख्ावी ग्रन्थियां कार्य नहीं कर पाततीं, 
यौनांगों का विकास नहीं होता मोर शरीर विकृत 
हो जाता है, मनुष्य उत्साहरहित हो जाता है तथा 
अपने को मानसिक बीमार महसूस करता है। इसकी 
ग्रधिक व्रियाशीलता के भी भयानक प्रभाव हमारे 
शरीर पर होते हैं, यह भी ऊपर बताया जा चुका है। 


अत: हमें अपने स्वास्थ्यहेतु भरपने शरीर की 
प्रन्त:स्लावी ग्रत्थियों के एक्सचेंज 'परयूषग्रन्यि' 
को स्वस्थ रखना चाहिये। 


जीवनीर्य 0॥॥॥॥॥) 


श्री थोगेश द्विवेदी, ३य वर्ष 


एतशाएंत शब्द दो शब्दों का संयुक्त हप है, 
पका तालय॑ शरौर की शा) (धाथाह॥) 
से है, एवं 8776 शेन्द 8706 0009 को 
दर्शाता है। इनकी गरीर में अत्यन्त उपयोगिता के 
कारण ही इ-हें 'जीवनीय' संज्ञा दी गई है । 
एश& को भोजन में प्रतृपस्थिति से 
मनुष्यों में प्रमेक रोग उसन्र होते देखे गए हैं । एक 
पौष्टिक झ्राहर भी यदि वह ४्षा॥॥9. से रहित 
है, शरोखद्धि के लिए पर्याप्त नहीं है, शरीर की 
विशिष्ट क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए 
जीवनीय प्राय: बाह्मत्नोतों 7ह0४॥8] 800065 
द्वारा हुमें प्राप्त होते हैं । यह एक प्रकार के शक्तिमय 
कार्बनिक पदार्थ हें जो कि शरीर के लिए प्रत्यन्त 
सुक्षम मात्रा में हो बहुत श्रधिक लाभकारी हैं। 
जीवनीय वनस्पतियों एवं जस्तुओ्रों दोनों में 
प्राप्त होते हैं। वनस्‍्पतियों (2|8॥88) में लगभग 
सभी प्रकार के जीवनीय उपस्थित रहते हें तथा 
कुछ जीवनीय भनुष्य के शरीर के भ्रन्दर भी पंदा 
होते हैं। ५-0 का निर्माण त्वचा के ग्रन्दर होता है 
तथा छ 800 के कुछ शाद्षाआ॥8 एवं 0॥-0 
का निर्माण लघु आंत (90 ॥68॥॥8) में 
होता है। कुछ ५॥8॥॥/॥8 शरीर में संचित($007) 
रहते हैं । बसा में भुलनशील जीवनीय का शरीर में 
संचय मुख्यरूप से यकृत ]ए तथा $000- 
(8760॥8 ॥88॥6 में होता है। ५-2 का संचय 
मैशथाथ॑ 00॥6: में मृज्यख्प से होता है। 
(७७ शरीर के लिए बहुत हो श्रल्प 
मात्ता में उपयोगी हैं, जिसे हम संतुलित भोजन 
द्वारा प्राप्त कर सकते हें और जीवनीय की भ्रधिक 
मात्रों झदीर में दुष्कर प्रभाव भी उत्पन्न कर 
सकती है। जिसे पएथ एंधाए॥0४६ कहते हैं। 


चूंकि ५॥४॥॥8 पर पाचक रसों को कोई 
प्रभाव नहीं पड़ता श्रतः इनका मुश्च द्वारा प्रयोग 
भी सूचीवेध के समान ही प्रभावशाली है। सती 
एं।आआं।5 के कार्य करने का ढंग श्रभी स्पष्ट 
झुप से ज्ञात नहीं हो सका है। ये शरीर के प्रन्दर 
होने वाली विभिन्न रासायनिक क्रियाओं में भाग 
लेते हैं । प्रत्येक ५॥॥॥॥ किसी विशेष [5506 
पर ही ग्रपना प्रभाव डलता है।... 

जीवनीय का इतिहास 

जीवनीय (५४॥8॥॥॥) की खोज लगभग 
२०० व्ष पूर्व हुई थी । १७वॉं० ई० में भ्रनेक 
वेज्ञ/निकों ने (८७४) नामक रोग की चिकित्सा 
विभिन्न हरी वनस्पत्ियों एवं नीबू व नारंगी से 
की तथा १६ वीं ०ई० में '80-]0ा7 नामक रोग 
की चिकित्सा भाँस व हरी वरस्पतियों की संतुलित 
मात्ता से की गई। प्रन्त में [), [0॥॥ ने एक 
वा ह0यं ॥0ा नामक पदार्थ की खोज की 
ग्रौर इसे ॥॥॥6 00॥000॥0 बताया-। चू कि 
यह ॥॥76 (000७00७॥0 शरीर की ७४॥९ 
के निर्माण के लिए श्रावश्यक है, भ्रतः इसे 
शांधाएं॥6 की. संज्ञा दी । बाद में '(गराश॥6 
शब्द से *€” वर्ण का लोप सन्‌ १६२० में पा. 
छिप्राएणा0 ने किया । 


जीवनीय का वर्गोकरण 


घुलनझीलता के आधार पर शाध्रशा॥5 दो 
प्रकार के हैं--। 

१. वसा में घुलनपझ्ील ७॥शा॥आिए॥३-- 
इसके अन्तगंत ४॥आ॥॥ 8, ।0.8.एवं ६ प्रात हैं, 

हि जल में घहनझील शाशिशा।-- 
इसके भन्तगंतत शात्राओ॥8 8. 0. 0. एवं पल 
आदि प्रेत हैं । ह 

उपयुक्त बर्गीकरण प्रत्येक जीवनीय, शरीर के | 
लिए अनेक प्रकौर से उपयोगी है । 


नान्छ लत 





वेदिक शारीर विज्ञान 


परमव्योम-शिरस्थऐन्दियिककद्र (8728]0 (87088) तथा गोलक 
श्री पं७ भगवदृत्त वेदालंकार 


प्रावीनशास्त्रों को यह मान्यता रही है कि 
“यथा ब्रह्माण्ड “ठया पिण्ड”/ जंसा ब्रह्माण्ड 
में है वेसा ही पिण्ठ (शरीर) में है। ब्रह्माण्ड 
में जितनी [शक्तियाँ जगतू कार्य का निर्वाह 
कर रही हैं वे सब प्रंश१ रूप में शरीर में स्थित हो 
इस शरीर का सञ्चालन कर रही हैं। अऋठः 
इस ब्रह्माण्ड को समग्र शक्तियों तथा उनकी गति- 
विधियों को जानने के लिए प्राचीन ऋषि मुनि 
अन्तर्मृख्ी अ्रवस्था में पहुंचकर सकल शरीर स्थानों, 
रचनाओं तथा उनके क्रियाकलापों का ज्ञान प्राप्त 
किया करते थे । ब्रह्माण्ड भौर पिण्ड में स्थित ये 
सब शक्तियाँ वंदों में देव व देवता नाम से वरणित 
हुई हैं। वहाँ आता है कि जिस प्रकार गौएं२ गौशाला 
में आ विशज़ती हूं उसो प्रकार से सब देवता इस 
मानव शरीर में विराजमान है । यह मानव देह 
ग्र/5३ चक्रों तथा नो द्वारों की देवों की नगरी 
है जिसका नाम भ्रयोध्य। है। यही प्रमृत४ तत्तवों से 


१. यूर्यों में चलुर्वातः प्रणोड्टरिक्षमत्मा पृथिवी 
शरीरम्‌ । प्रथर्व ५६७ । 
बृहता मन उपहये माहरिश्वना प्राणापानों । 
सूर्याच्चक्षुर्तरिक्षाच्छ व पृथिन्दा: शरीरम्‌ । 
प्रधव॑ ५१०८ 

२. स्व देवा ग।वों गोष्ठ इवासते । 

३. प्रष्टचक्रा नवद्वारा देवानां पृरयोध्या० । 

,.. अध्वे १०१३१, 

४, यो वेताँ बहाणो बेदामृतेनावु्तां पुर््‌ ! तस्मे 
बम च ब्राह्मश्त चक्षु:प्राणं प्रजाँ ददु॥। ने वे 
त॑ं चक्षुजेहाति वे प्राणों जरस: पुरा पुरं यो 
ब्रह्नणों वेद यतया: पुरुष उच्चते । प्रथवे० 
१०२२९३१। 


घिरी ब्रह्मपुरी है। इसी पुरी के कारण मनुष्य को 
पुरुष कहा जाढ्ा है | जो ब्यवित इस ब्रह्मं 
पुरी को जाम जाता है उसे ब्रह्म तथा ब्राह्म शक्तियाँ 
स्वयं को और चश्ष्‌ (इन्दरियाँ) प्राण प्रजा आदि प्रदान 
करती है। भौर वृद्धावस्था से पूर्व ये सब इच्धियाँ 
उसका परित्याग नहीं करती । 

इन उपर्यक्त उद्धरणों से यह स्पष्ट है कि एक 
उत्तम वंद्य को केवल स्थूल शरीर का ही ज्ञान 
पर्याप्त नहीं है उसे इच्द्रियाँ प्राण व मन भोदि सूक्ष्म 
शरीर का भी ज्ञान होना चाहिये । प्रौर झात्मा 
के साथ इत सबका सम्बन्ध किस प्रकार का हो यह 
भी उसे ज्ञात होना चाहिये। 

यदि हम आयुवेद सम्बन्धी मन्‍्तों का गहराई से 
प्रवलोकन करें तो उनसे यह स्पष्ट ध्वनित होता है 
कि एक सर्वोत्तम वेद्य में योगजशक्ति का भी 
प्रादुर्भाव होता चाहिये । अस्पाशमेन शतशारदाय 
“सहल्लाक्षेण शतवीयंण शत्तायुषा हविषाहापभनम्‌ 
“जरा त्वा भद्दा नेष्ट / प्रथव॑०३।११ इत्यादि 
अल्तों से उपर्यक्त कथन परिपुष्ट होता है। एक 
सर्वोत्तम बेच ही वेदों का भ्रसली ज्ञावा हो सकता 
है। ' 

इस संक्षिप्त भूमिका के पश्चात भ्रव हम 
परिर में विद्यमान इन्द्रियों की स्थिति व उनके कार्य 
कलापों का वेदमन्त्रों को शातपथीय व्याख्या के 
आधार पर विवेचन प्रस्तुत करते हूं। यहाँ इच्द्ियों 
को पशु कहा गया है। ये ही इच्दरियाँ अपने स्वरूप 
कार्य व शवित की दृष्टि से कभी देव, वभी ऋषि, 
कभी प्राण, कभी छल्द तथा कभी पशु नाम से 
बर्णित हुई हैं। इनका पशुरूष कब होता हैं, यह 
निम्न मन्त्र से इंगित होता है.। इस्द्र देवता के 
लिये श्रात्ा हैं-- : 

तवेदं विश्वमध्त: पशरव्य! यत्‌ पश्यसि चक्षसा 


गुंदकूल-पत्निका ) 


सुवेस्थ | ऋ.७६६।६ । 
अर्थात्‌ इन्द इस विश्व को जो सूर्य की भ्राँख से 
देखता है, वह उसकी परशुंभोव है । 

, यहाँ अह्षत्‌' हैंब्द इन्दियों को प्रपने अत्दर 
समाविष्ट किये हुए है भर्थात्‌ ऐज्रियिक दर्शन व 
शद्वियिक कार्य का तिर्वाहमात्न पशुभाव है । 
इन इच्द्रिय-पशुभों के मस्तिष्क में स्थ।पने, धारण 
तथा उनके स्वरूप व कार्य का वर्णन बजुवेंद के 
१३वें प्रध्याय में हुआ है। वहाँ चुलोक क मस्तिष्क 
को परमव्योम ताम से सम्बोधित किया है । 

शत्त, ब्रा, के ७वें काण्ड के ४थे वे ४म प्रध्याय 
में यमुवेंद के इस १३वें प्रध्याय को व्याख्या की 
गई है । 

श, ७५॥२॥ में आता है कि-- 

पशुशीर्ष का उपध्ान करता है। पंशुशीर्ष 
पर ही हैं, इसलिए पशुझ्रों का ही उपधान करता है। 
इन पशुभ्रों को उस में रखता है । ये, लोक ही 
उद्ा हैं। इन तोकों में पशुझों को रखता है। इस- 
लिये इन लोकों में ये पशु विद्यमान हैं? । , 

पशुशीष--मनू|य के सिर में विद्यमान ज्ञाने- 
द्ियों ( छाआं। (९॥/68 ) को यहाँ पशुशी्ष 
कहा है। ब्राह्मणकार कहता है कि ये पशुशी्ष भी 
पणु हीं हूँ । फिर प्रश्न होता है कि इनको पशुशी्ष 
क्यों कहा ? वह इसलिए कि मनृष्य के शरीर में 
ये पर अभिव्याप्त हें उमके सिरों (मस्तिष्क कंद्रों) 
का यहाँ ग्रहण करना है। इन मस्तिष्क केन्द्रों को 
योनि भी कहा है (योनिर्वा उखा) ये पशुशीर्ष अर्थात्‌ 
सिर के पश्षु निम्न हैं जिनका कि आगे वर्णण किया 
जायेगा--मन (मानस पष्ठप), आँख, श्रोत्त, तोक, 





जीना पा 


५, पशुशीर्षाष्पपदधाति । पस्षवों वे पशुशीर्षाणि 
पशुनेवेतदुपरधाति तान्यूखाबामुपदधातीमे वे लोका 
उखा, पश्ञव: पशुशीर्षाण, एपु तत्लोकेयु पशुन्द- 
प्राति तस्मादिम एप लोकेषु पश्षव: ।९॥ 


२१२ 


(मा्मशीरष-धोष २०३१ 


वोक्‌ | 
५ शी उपय॒क्त इच्धियों के स्थानों को 
उचा, लोक व परम ब्योम कहा गया है। _ 
अ्रगली कश्डिकामे इन पशुमोक सम्बन्धमें कहाकि- 
इन पश्ुप्रों को उद्ा में प्रात से अपनी झोर को 
धारण करता है, यह इसलिए कि जहाँ प्रजापति ने 
इन्हें आलम्भन करना चाहा तो ये उलमण के 
लिए तैथार हो गए । तब प्रजापतिने इसकों प्राणों में 
ग्रहण कर लिया, प्राणों में ग्रहण करऊे ग्रे से प्रपनो 
ओ्रोर श्र्थात्‌ श्रपनेमें घारण कर लिया ।६ भांव यह है 
कि मानस विद्युत काजब इच्धियों के साथ 
सम्पर्क होता है तब उसके ग्राघातसे ये इच्द्रियां 
बाहिर की औ्रोर भागती हैं। मानस विद्युत को 
ग्राभात हो प्रालम्भन है। इस आलम्भन से 
ये इच्धियां बाहू य संसार की भ्रोर उत्तमण करती हैं 
्ौर यहां से ज्ञान प्राप्त कर प्राद्दर की भोर 
लोट्ती हैं। उनका आगे जाना व लौटना सब 
प्राणद्वारा होता है। मनुष्य की जब मृत्यु होती है तब 
जीवात्मा इच्धियों को भ्रांगे से प्रन्दर की शोर 


; प्राणों में ग्रहण कर लेता है भर प्राणों में ग्रहण करके 
'प्रपने में धारण कर लेता है । 


प्रगली कण्डिका में यह बताया कि कोन २ सी 
इच्नियाँ कोन २ सा पशु है। दूसरे यह परमात्मा की 
सृष्टि का भी वर्णन है, परन्तु हमें पिण्ड की सृष्टि 
का ही वर्णन देखना है । 

प्रासम्ष में प्रजापति अकेला था। उसने कामना 
की कि भ्न्नका सर्जन कह अर्थात्‌ स्वयं पैदा होऊं तो 
इस कामना के प्रनुसार उसमे प्राणों से पशुझों का 
निर्माण किय। । मसल से पुरुष, चक्षु से श्रश्व, प्राण से 
गौ,भोत्न से भ्रवि और वाकसे झज को उत्पन्न किया । 
क्योंकि प्राणों से इनका निर्माण किया इसलिए 


'(तायुरस्तात प्रतीच उपदधाति | एस यंत्तेताम्‌ 


प्रजापति: पशूनालिप्सत त प्रालिफ्येसादा उंचिक- 
मिप॑स्सान्‌ प्राणेद समभृह णात्‌ कान प्र/णेषु संगृहा ' 
पुरस्तात्‌ प्रतीच प्रात्मम्नधतत ॥४॥ | 


दिसम्धर ७४ जनवरी ७५) 


प्राण ही पशु है यह कहा जा सकता है। मन इस 
प्राणीं में प्रथम है इसलिए मन से उत्पन्न पुए्ष सब 
पषुपों में श्रेष्ठ है॥। यह उपर्युक्त प्रकरण का सार है 
प्रौर यह ब्रह्माण्ड श्रौर पिण्ड दोनों में घटता है। 
पिण्ड में पुर्ष के सिर में निहित चक्षु श्रादि 
इच्दियों को निम्न पशु नाम से कहा गया है! यधा- 


मन पुरुष , 
चक्ष. भ्रपव 
नाधिकां (प्राण) गो 
श्रोत्न प्रवि 
वाकू_ भ्रज 


इसे प्रकार ये पाँच इद्धिय पशु हें । श्रगली 
कण्डिका में आता है कि जब इनका मरित्ष्क में 
उपधान करते हूँ तब प्रत्यक में सात सात 'हिरष्य 
शकल” रखते हैं । हिरण्यंशकल' हिरण्मय परमाणु 
हैं ( प्राणा वे हिरष्पम्‌ ) भ्र्थात्‌ सुवर्णीय श्र/भा 
वाले सूक्ष्मतम कण हैं जो कि प्राण रूप हैं। आ्रागे 
कहा कि प्रत्येक इच्धिय में सात सात हिरप्यशकल 
रखते हैं। वहा भी है 'सप्त प्रत्यस्थति । सप्त बे- 
शीर्षध्राणास्तानस्सिन्नेदद्‌ दधात्यथ यदि प5चपशव: 
स्पूः पल्चेव वृत्वः सप्त संप्त प्रत्यस्येत्‌० ।” प्रत्येक 
इन्द्रिय में सा८ सात इसलिए रखते है क्योंकि सिर 
७ यद्वव पशुशीर्षाणि उपदधाति । प्रजापर्तिवाँ 
इदमंग्र आसीदेक एवं सोध्का मयता>यं सृजय प्रजा- 
येयेति स प्रार्णेश्य एवाधि पशून्‌ निरमिमीत 
भतसः पुरुष चल्नृषोहवं प्राणादेयों श्रोतादर्वि वाचो- 
पवं तदयदेमाश्‌ प्रोणेश्योहधि . तिरमिमीत तस्मादाहुः 
प्राणा: पेशव: इंति मंनों वे प्राणानां प्रथम तदस्मतप्तः 
पुरुष॑ निरमिषोत्त तस्मांदाहुः पुरुष: प्रथम: पशनाँ 
वी॑धत्तम इंति मंत्री वे सं प्राणा मनसि हि सेव े 
प्रोथा मर्यस हि से ताज: प्रतिष्ठित रहद्‌ यन्मतस 
पुहर्ष निशमिमीत तस्मादौहु: पृरुषः सर्व पशव इंहि 


७ 


पुरुषस्य छोवेते रवें भवाष्ि । 


२१३ 


( वेंदिक शारोर विज्ञान 


में सात प्राण ( (६एशा शिशं॥ (९९8 ) हैं। 
इससे यह स्पष्ट ध्वनित होता है कि प्रत्येक इन्द्रिस 


: प्रपती २ शक्ति को प्रमुख रुप में रखते हुए भी 


७ प्रकार की शक्तियाँ रखती हूं । यूं भी बह रवते है 
कि एक ही धारा ७ में विभवत होने पर भी धारा के 
समग्र रूपों को अपने में रखती है । मनु महाराज 
ने भी कहा है “सप्तद्वारावकीर्णा न वाचमनृ्ताँ 
वर्देत्‌” अर्थात्‌ सात द्वारों में बिखरी वाणी से 
ग्रसत्य न बोले । जब सब इच्द्रियों में सात २ प्राण 
हूँ तो हम योगज शक्ति द्वारा एक ही इच्द्रिय से सब 
इच्धियों का काय कर सकते हैं। दया यह सम्भव है ? 
“एतरिमन्वे पशीं सर्वेर्षा पशु्नां रूपम्‌/ यह इसी 
तथ्य को उजागर करता है। इस सम्बन्ध विस्तार 
से हम फिर लिखेंगे। 
मुख में हिरप्य शकल-- 
प।गे बहा कि ये हिरप्य शकल (प्राण-प्रणु) 
सव॑ प्रथम मुख में प्रक्षिप्त करता है (मुखे प्रथम 
प्रत्यस्यदि) । मन्त्र यह दिया है। 
सम्यक्‌ खन्ति सरितों त धेनाउततहूं दा मनसा 
पुयमाना। धृतस्य धाराग्रभिचाकशीमि हिर- 
प्ययों वेतसों मध्यम्रने: । 
बजु. १३।३८ 
यह धरना (वाक्‌) प्रन्तह दयस्थ मन से पवित् 
हुई २ सरिताओों की तरह सम्यक्‌ प्रकार से प्रवाहित 
होती हैं । में प्रद्दर घृत ( तेज-धृ क्षरण- 
दीप्तूयो:) की धारा देखता हुं । प्रग्नि के मध्य में 
वह हिरप्मय पुरुष विद्यम/न है। प्रश्न वे धेता: । 
भौतिक प्र्ञ अर्थ लेने पर सरिताएं भूख में लवित 
होने वाले 'लॉलारस हंगे । 
प्राण (बाहिवा )-- 
ऋच त्वतीह। प्राणो वा ऋक प्रॉणेन ह रचंति 
रुचे ल्वेतीह प्राणी वे रुक प्राणेन हि रोचतेशथो 
प्राणाय हीदें रव' रोचते।” शे , प.७।४॥२॥१२ 
(स्ज.१३।३९) । 


गुरकृत्नयत्विका) - 


नापिका से प्राण भ्रविर्त गरहि से प्रवाहिए " 


"रहता है। एक प्रद्यरस प्रात्मा की इचना कररहा 
है यह कहा जा सके है। और यही प्राण मनुष्य 
में रोचमान है। शरीर के तेज व दीप्शि का कापण 
है भौर जबतक शरीरमें प्रण है दबतक यहू रोचम।न 
है। प्राण के निकदते ही यह शरीर प्र८वित्न व 
कार्िहीन हो जादा है । 

चक्षु-- 

भासे त्व॑तीह ज्योतिष त्वतीह भारवततीहीम 

ज्योत्िष्मती चक्षुपी, अभूदिद विश्वरय भुव- 

नस्य वाजिनमसने वेश्वानरस्थ चेतीहारिन- 

ज्योतिया ज्योतिष्मांन्‌ रुवमो वर्चसा वर्चरवान्‌ । 

श,प. ७।१।२॥१२ (यजु .१३॥४०) । 

इन दोनों चक्षग्नों में भा (दीप्शि) दया ज्योति 
विद्यम/न होती है। यह चक्षु वि भुवन का एक 
प्रकार का वाजी है । यह भ्रग्ति इसी चाक्षुष ज्योति 
से ४४ है। इसी के वर्चसू से वर्चस्वी है। 


विश्ववतीभ्यां विश्व हि श्रोत्म' शेप. 

७॥४॥२॥१२ (यजु .१३४४०) । 

श्रोत्र भ्पने में विश्व को ग्रहण करता है । 
चलु तो प्रपती पलकों से भ्रपने को ढक भी लेती है 
पर थरोत्न तो सदा खुले रहते हैं । 

आगे पुरुष व पणुप्ों के सम्बन्ध में कहा है कि 
पुरुष (मन-+पुरुष) ह्िपात्‌ है ओर ये ईच्धियाँ 
चतुष्पात्‌ हैं, इत्यादि का शरीर-विज्ञान की दृष्टि 
से कया भाव है ? यह हम श्रांगे दिखायेंग । हमारे 
वेदिक साहित्य में परिभाषाभ्ों, हथा परोक्ष-कथनों 
द्वारा सृष्टि के गम्भीर से गम्भीर तथा भ्रतोकिक 
रहस्य बताये गये हैं । प्रश्व भ्रादि सामान्य पशु 
समझे जाते हूँ, परव्तु यदि हम बेदिक रहस्य-वर्णन- 
प्रणाली को जान जायें तो इन्हीं प्र आदि शब्दों 
से सृष्टि के गूढ़ से गढ़ रहस्य हमें पता चलेंगे । 

, उदाहरण के तौर थर अश्व के ऊपर हम थोड़ा 


२१४ 


(माशीषगौध २०२१ 


विचार करते हें । 

अश्व ०--श० १३|३।१॥ में प्रश्व की उत्पत्ति 
के सम्बन्ध में कह है कि-- 

प्रजापते रक्ष्यधयत्‌ हत्परापह्त्‌ दतोअब: सम- 
भवद्‌ यदश्वयत्‌ तदाश्वस्थोखवत्वम्‌ । 

प्रजापति (जीवात्मा) की भ्राँख में गि हुई 
ट्मरोश्वि गहिवृद्ध यों: अशूढ ध्याप्तो) वह परे 
पदार्थों पर पड़ी (हतः)उस पदाथ में वह (भप्व- 
यत्‌) व्यापक हो गई। आँख को प्रश्व इसलिए 
कहते हैं कि वह (अश्यत्‌) पदार्थ पर पड़कर 
उसमें व्याप्त हो जाती है । 

वेदिक साहित्य में भ्रांख का विश्मी पदार्थ को 
देखने का तरीका यही बताया गया है। भ्राँख से 
किरण निकलती हैं वह पदार्थ में जाकर व्याप्त हो 
जाती है भर तब हमें उस पदार्थका ज्ञान होता है। 

प्रश्व की व्यूपत्ति श्रोर भी देखिए-- 

श. ६।९॥१॥११ में प्रात है कि-- 

यदश्रु संक्षरितमासीत्‌ सोउ्भुरभवदभुहं थे 
तमश्व इत्याचक्षते परोक्षम । 

श्र्थात्‌ जो अश्ुक्षरित हुवा उसे अभ्ु: कहने 
लगे। और फिर यह प्रश्न ही भ्रश्व कहलाने लगा । 

इस उपर्युक्त कथन को समझने के लिए भ्रगले 
कघन से मिलान कीजिए । 

श, ६॥१२॥ में प्राता है कि-- 

यदश्रु संक्षरितमासीतू सोहश्मा पृश्निरभवद- 
श्रुह वे तमसमत्याचक्षते । 

प्र्थात्‌ जो प्रश्नक्षरित हुए वे अश्मापृश्नि बत 
गये। यह प्रश्मापृश्नि (४३४॥॥॥8 |क8 हैं। 
मोनियर विलियम के कोष में पृश्नि' का एक प्र 
( ४9 ० ॥॥॥ ) प्रकाशकिरण भी दिया है । 
प्रश्मा सामान्य भाषा में पत्थर को कहते हैं। इस- 
लिए सामान्य भाषा में हम यह कह सकते हैं कि, 
भरश्मा पृश्ति वह पत्थर है जो. कि प्रकाश किरण 
फॉकता है। 


दिसम्बर ७४, जनवरी ७५) 


: परादित्य को भी इसी कारण पभ्रश्मा पृश्ि 
कहां है। श० ६।२॥३।१४ में श्राता है कि ' असो. 
वा भ्रदित्यों हमा पृश्ति:” प्र्थात्‌ वह आदित्य 
प्रकाश किरण फेंकने वाला पत्थर है। इससे यह भी 
कल्पना की जा सकती है जो कि धाशिक पुरुषों के 
लिए उचित है कि जिस प्रकार हमारी अ्रँख में 
झर्मा पृश्ति ( (४९४४॥॥॥८ |कषा8 ) कैवल 
किरण फेंकता है यह किरण व प्रकाश इसके भ्रपने 
नहीं, उसी प्रकार शायद आरदित्यलपी अशमा 
पृश्नि: प्रकाश फेंकने वाला ही हो, इसका श्रपना 
प्रकाश न हो । वह प्रकाश वहीं ग्रोर से आता हो । 
वह प्रकाश तस्य भासा सर्वेर्िदं विभाति ब्रह्म क।है। 

अब हम अपने प्रकरण में ग्राते हैं भर पुरुष 
के सिर का जहाँ वर्णन है वह देखते हैं । ऊपर का 
यह सारा प्रकरण हमने इसलिए दिय। कि आगे 
मनृष्य के सिर का वर्णन करते हुए जो उसके सिर में 
अधव प्र्थात्‌ घोड़े प्रादि बेठाये जायेंगे वे हें कया ? 
यह समझ में भ्रा जाय । 

श.ब्रा. ७४२१३ में आता है कि-- 

प्रथ पुरुषशीषभुदगृह णाति । महयत्यवेनदेदत्‌ 
सहत्तदा प्रसि सहत्ताय ल्ेति सर्वे वे सहन सर्वेस्य 
दाताअसि सर्वस्मे लत । 

प्र्धात्‌ श्रव पुरुष के सिर को लेते हें । इसको 
महान्‌ बनते हैं। सहल्तदा भ्रसि सह्नाय ता” 
यजु० १३४० । 

भ्र्थात्‌ हे मस्तिष्क! तू सहसों ज्ञानों से युक्त है 
औौर सब को जाते देने वाला है। इसलिए सहल्नों 
प्रथीत्‌ सबके घारण के लिए तेरी शक्ति को बढ़ाते 
हूँ । इसमें मस्तिष्क शक्ति को बढ़ाते के लिए 
कहा गया है। 

अब भ्रगली कण्डिका शे. ७॥४२।१४ में 
सामान्य हूप से यह दिखाया गया है कि मस्तिष्क 
में उक्त पशुओं की स्थिति क्या है ? वह इस 
प्रकार हैं... 
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(बैंदिक शारीर विज्ञान 


अधथेनान्‌ (उब्बायाम) उपदधाति ।. . मध्ये 
पुरुषमभितः इतरान्‌ पंशून्‌ पुरुष तत्पशनां मध्य- 
तोज्तारं दाति तस्मात्‌ पुरष एवं पशुननाँ मध्य- 
तोता । | 

ग्रव इन पणुप्रों को उख्ा प्र्थात्‌ श्रपने २ 
लोकों में रखते हें ।. बीच में म।नस पुरुष भौर 
उसके चारों झोर अन्य पशु । अर्थात्‌ मन में विद्यमान 
जीवत्म के चारों पोर इच्धियाँ हैं । वे इच्दरियाँ ज्ञान 
ग्रहण करके अती हैं भोर मन में विद्यमान जीवात्मा 
उस ज्ञान को खाद है भ्र्थात्‌ ग्रहण करता है। 

चरक शारीरिक स्थान १म ग्रध्याय में प्रात्मा 

रा इन्द्रियों से संयुक्त होकर ज्ञान प्राप्त करता 
है इस का बहुत स्पष्ट रूप से वर्णन भ्राता है। 

अब आगे इन पशुओं को मस्तिष्क में अपती २ 
जगह पर बंठाते हैं । 

अश्व॑ चावि चोत्तरत: श. ७॥५॥२॥१५ 

ग्र्थात्‌ भ्श्व (चक्षु) भ्रवि (श्रोत्न) ये दोनों 
उत्तर में हैं। वेदिक साहित्य में मनुष्य की दिशा यह 
है कि ऊपर भस्तिष्क की प्ोर उत्तर नीचे दक्षिण 
है। 

गाँ चाजें च दक्षिणत: | श, ७॥४॥२।१६ 

गौ (नासिका) प्रज (वाक मुख) दक्षिण की 
ग्रोर हें । 

नासिर्का ग्रोर मुख का स्थान व प्रवाह दक्षिण 
की भ्रोर को है । 

प्र्थात्‌ मूंह से खाया हुवा भोजन नीचे तथा 
श्वास प्रणाली भी नीचे की भ्रोर है। इसलिये 
इनका मुख्यतया सम्बन्ध दक्षिण की श्रोर ही है। 

अब आग पुरुष को भी अपने स्थान पर बैठाते 
हैः ८ 

श.ब्रा. ७४२९७ में ॥ता है कि-- 

पयसि पृढंपमुपद्धाति । 

पय ध्र्थात्‌ मस्तिष्क ई द्रव भाग 

( एधाएंत७ ) में रखता है। क्योंकि अन्दर 


गुर्लुतअत्रिका ) ; 


मस्तिष्क में जीवाह्मा: देव भाग में बेठता है इसलिए 
बाह्य यज्ञ हुपी नाटक मेंभी उद्ामध्य पयः पूरिते 
पुरुषमुपदाय/त्‌ (सोग्रण) भ्र्भात्‌ उसा के दीच में 
पय भरकर उसमें मनुष्य को बंठाते हें । प्रवीर 
समय में शरीर विज्ञान बहुत उन्नत था। श०३।१। 
४॥ में सिर में जो चार द्रव भाग ( एछा- 
(7088 ) हें इनके सम्बन्ध में आता है कि-- 
शीर्ष एचत्वार: कृपा इमो प्रह हो इसौ दो । 

अ्र्यात्‌ सिर में चार कूए हैं दो ये गौर दो ये । 
केवल इतना ही नहीं यह जो प्रकरण चल रहा है 
जिसमें कि पुरुष को द्रव भाग में बठाया है इस 
पुरुष के लिये इसी ब्राह्मण की २४वीं तया २६वीं 
कपण्डिका में मस्तिष्क की ऋस्थियों को हटकर उसमें 
वी प्र्थात्‌ शक्ति प्रधान करने का विधान है और 
फिर उसे वेसे हो जोड़ते का विधान किया है । 
वहू इस प्रकार है-- 

प्रस्थि वा ऋक इदं तस्छीषकपाल विहाप्य 
यदिदमन्तरत: शीष्णों वी हर्दास्मन्द्मादि । 

श.ब्रा. ७४२२१ | 

अर्थात्‌ ऋक्‌ को भ्रस्थि कहते हैं। इस सिर के 
कपाल को भेदन करके सिर के अन्दर वोर्य का 
प्राधान व स्थापनक रते हें । अर्थात्‌ सिरको शक्ति 
बढ़ांते हें । है 

प्रगली कष्डिका में भेदन किये हुए सिर के 
कपाल को जोड़ने का वर्णन है । 

इदं हस्छीषंकपाल सम्धाय यदिदमुपरिष्यच्छो- 
एों वीय॑ तदस्मिनु दधाति। झ.ब्रा. ७।५॥२।२६॥ 

ग्रयात्‌ सिर में शक्ति के आधान करने के 
प्रकतर सिर के कपाल (सम्धाथ) जोड़ कर सिर के 
ऊपर जो शक्ति है उसको धारण करावे । 

इस प्रकार ब्राह्मणों में अनेकों स्थतों पर 
शरीर-विज्ञान-सम्बन्धी उन्नति को- चरम सीमा 
पता चलती है । 

इस मानस पुरुष को श.ब्रा, 8१२॥१७ में 
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(माम॑शीधष-पोष २०३११ | 


कहा गया है कि 'सहप्नस्थ प्रहिमाँ विश्वरुपमरिति 
पुरुषों दे सहस्नस्य प्रतिमा,” अर्थात्‌ यह मानस थु्प_ 
हज़ारों की प्रद्धिमहूप है न जाने इस मानस 
पुरुष पर कितनी प्रदिमाएं छपी हुई हैं । इसलिए 
इसे विश्वरूप भी वहा है । 

प्रब आगे हम इख्िय-सम्बन्धी मन्त्रों को 
श.ब्रा. के प्राधार पर व्याख्या करते हूँ । मन्त्र 
इस प्रकार है-- 
अश्व>+चक्षु-- 

वाहस्य जू्ि वरणस्य ना भिमाव॑ ज्ञात सरि- 
रस्थ मध्ये + शिश्‌ं नदीनाँ हरिमद्रिवुध्दमरने मा 
हिसी: परमे व्योमनू । शर० ब्रा० ७॥४॥२।९८। 

यजबु० १३४२॥ 


(वातस्‍्य जृतिम) यह दृष्टि वायु वेग वाली है 
अर्थात्‌ अत्यन्त वेगवान्‌ है । 

(वरुणस्थ न/भिम्‌) वरुण की दि हैं । 
वरुण जल।धिपति माना जाता है। इसलिए भ्राघ को 
वहण की नाभि कहने का भाव यह हुवा कि इसमें 
जल भरा हुआ है यह भ्राँख जल के सध्य में हं। 

सरिरस्थ मध्य अश्वं जज्ञानमू-- 

सरिर के मध्य में यह प्रगव भर्थात्‌ दृष्टिशक्सि 
पैदा होती है। सरिर के लिय शतपथ ब्राह्मण में कहा 
कि भपो बे सरिर्म' भ्र्थात्‌ सरिर भी जल है । 
परन्तु यह सरिर जल यह है जो सरण करा है प्रथवा 
दृष्टि जिसमें सरण करती है या चलती है। * 

सम्भवत्त: यह सिर (]08॥6 ८॥॥])) 
हो क्योंकि यह भी चक्षू किरण के गुजरते का एक 
मध्यम है। 
शिशुं नदीनामू-- 

यह्‌ लेक का छोटा रुप है। भ्राँव में 

आदि रूपों में तथा परदर भी पाती 
है। प्रॉंख एक प्रकार से पाणी ये है सतह 
हैं। ब्राह्मणों में इसके लिये कहा है कि भष्सु 


दिवस्वर ७४-बनवरी ७१ ) 

बॉ प्रणव: ध्र्यात्‌ यह ६ज्य झल से पैदा हेता है। 
परम के मध्य में बडवानल यही प्रंश्व है। दृष्टि 
शकिको शास्त्रों में ४:व कहा ए० है भौर भरग्नि भी 
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( शारीर विज्ञान 

भौर इसी द्वार शरीर वा भरण पोषण होश है। 
पूवंद्धित्ति अग्नि सुमोभि: ईडे -- प्रण वायु 

( 00082 ) का पूर्व दयद था जन्‍म इसी गेपिका 


पह्दी है। दृष्टि झक्ठि से ऋषि मुद्दि दुसरे को भस्म कर को हो है। शरीर में सब से पहले प्राणवायु प्द्दीं 


साले थे । ह्रजकल भी स.धारण मनुष्य दृष्टि 
की क्रोध/रित से दूसरे के रद में 7 लगा ही सकता 
है। यह चशुह्पी पर्व पानी के माध्यम से उत्पन्न 
होते वाला है । 

हरिम;-आारुस पुरुष का यह हरण करने वाला 
है। मनृष्य के रुगत्मा को बताने वाली ऋँव 
होती है। मनृप्प ऋ५ने को विद्धणा ही छिपाए पज़्तु 
प्राँद बढ़ा देती है। 

्रद्निवृध्म--*ड़ि इर्थात्‌ पवंदर के मूल में है। 
मर्रिष्क को यहाँ पवंद वहा गया है। 

ने मा छसी परमे व्योमन--हे प्राणार्ि! 
परमब्योम में विद्यमान इसकी तू हिंसा मद कर । 

प्णता मस्त दपिका के सम्बन्ध में है। 

प्रय दक्षिणतों गम (न/पिका ) घ , ७१२।१६ 

प्रजज्नमिल्दुमर्ष' भुरष्प मग्सिमीडे परव्तित्ति 
ममोभि:। से पव॑ भिक्ृंतुशः कल्पम/नो था झा हिसी- 
रथ विराजम्‌ ॥ बजु० १३।४३। 

'प्जस्त इन्दुम' इस दक में मिरुतर (इदु:) 
द्व रहदा है। श.ब्रा. में इन्दु को सोम वह्ा है। 
पहू सोम द्रव है। इसलिए बाक में मिजद्र द्रव 
( १(000॥$ ) धरा रुद्टा है। 

प्रधषमु--यह पाक ४दर से कुछ २ लाल है। 
प्यवा यहू मनस्थान है। परछप के ये दो ६-थ॑ होते हैं । 
ये दोनों ही हरवं इसमें घटते हैं। दाक में रकद से 
भरी हुई छोटी २ ख्वहिनियाँ (९४७४ ॥।- 
थां55) भिरन्‍्तर चल रही हैं। ये बाह्य प्राण वायु 
को शरीर के घनुकूल बषती हैं। दूसरे यह बाक 
परमस्थान भी है, 

पू्प भरण प्रोषण करने वाली हैं । 
शरीर में जो प्राण है वह इसी नाक द्वारा जाद्ा है 


पाती है। 

से प्वधि: ऋतुशः बत्पराम:--यह रद 
ऋतु धनुसार पर्वो द्वारा उम्य होदा है। शर्पातु 
प्राण दयु जो कि दाक द्वारा हम इपते इम्दर 
धारण करते हैं वह ऋतु धनुसार उर्दग्भ हेती 
रहती है। उसको पर्वों सम्भददः ]ाधिंण, 
$09005$ ](९४॥४४ भ्रादि द्वारा महू माहिका 
व.यु को शरीर के ६नुकूल बनाती रहती है । 

धरलिम--स्ह दव ४ है। (४िएि-- 
न ६िएि-दो धवदण्डने' धर्थात्‌ राह दिन कार्य 
करती हैं। भौर इत्धियाँ तो रात्रि को बाय दप्द 
कर देती हूँ, इसलिए एहें एति, शरप्छित बहा 
जा सकदा है। पत्तु ऋ।पिका ऋदिद्ि है। इसका 
बाय कभी रहीं बन्द होदा । 

विराजमृ-विश्ेष रूप से शोभायमार । सनृप्य 
का सौंदयय कक पर बहुत ;बरूम्बि है। $थवा 
इसी झाक के वारण हम इस पृथ्वी पर विराजमान 
हैं। सम्पूर्ण शरीर की रिया, शोभा ध्रादि नाक से 
ग्रहण किये हुए प्राण-वायु पर अवशनम्बिद है । 
इसलिए वास्टूव में दाक ही विराजमान है । 

इगला मत्त श्रोत्र के सम्बन्ध में है। 

भ्रयोत्तरतो४विम (श्रोत्र) श० ७१॥२।२* 

एरवि--शोत-- 

दच्सों हप्ट्वंरुण्रय माभिमधि उशा्म एघसः 
परस्मात्‌ । 

रहीं साहस्नीमसुस््य मायामग्ने भा हि्ीः 
परमे ब्योमन्‌ । यजु० १३४४: 


श्रोत्र दा यह अ/वरण त्वप्त की बच्छी है। 
दरु्ती दा ४अं है घरने वाली जो कि वायु दरसों को 


पुललु्न-पत्रिका ) 


बेरती हैं। श० ५० ब्रा० ने वरुती का प्र्थ स्वयं 
दोला है। श० ६॥५।४।६ में आता है कि 'ग्रहो- 
रात्नाणि वे वरुतयः अहोरात्रहींदं सर्वे वृत़म ।/ 
अर्थात्‌ दिन रात भी बसरुत्ी हैं क्योंकि इन्होंने सब को 
पैरा हुआ है । अर दिचारणीय यह है कि इसे त्वष्टा 
की वरुती क्यों कहा । त्वष्टा ल्वक्ष तनूकरणे से 
बनता है। अर्थात्‌ जो सूक्ष्म करता है। वायु तरंग 
( ४४४८४ ) आती हैं, कान के पर्दे पर पड़ कर 
प्रन्दर की ग्रोर सूक्ष्म होती चली जाती हूँ। त्वष्टा को 
हुप देने वाला भी बताया है। करण स्थित यह त्वष्ट 
वाय्‌ तरंगों को रूप देता है जिससे कि हमें वही सुनाई 
देता है जो कि बोला जाता है। ह 

वरुणस्य ताभिम--यह कान वरुण को नाभि 
है ग्र्थात्‌ इसमें भी जल॑ भरा हुवा है। 

प्रावि जज्ञात्राँ रजस: परस्मातृ-- 

'ग्रवि' शब्द भव रक्षण से बनता है। जज्ञाना- 
प्रवि. .. उत्न्नानाँ रक्षिका । प्र्थात्‌ यह उत्पन्न 
शब्दों की रक्षिका है। यह शब्द परमाणुपों (रजत) 
का आश्रय ले दूर देश से भ्राता है। रजस के भ्रथ 
लोक व दिशा भी होते हैं। श्रोत्न दिशाग्रों का ही 
एक रूप है। 

महीमू--यह. कर्णशक्ति दिशारूप होने से 
दर २ तक फैली हुई है भ्रतः महान्‌ है। ग्रथवा 
श्रोव्र का सम्बन्ध सीधा ग्रत्मा से है (शोत् चात्मानं 
च विहरति) इस दृष्टि से भी यह महान्‌ है। 

साहब्ीम--- सहत्नों वायू तरंगों को समेटे 
वाली है । ५ 

प्रतुरत्य मायाम--असुर को भाया है । 
प्रौयुरी माया के सम्बन्ध में भरता है कि “भ्रासुरी 
माया स्वध्या इतासीति प्राणों वा प्रयुस्तस्थेषा 
पाया शतपथ ६॥६।२।६ भ्रर्थात्‌ प्राणवायु की तरंगे 
जब कान के पर्दे पर भ्राकर पड़तो हें तब के भर. भरा . 
क्.ख.प्रदि वर्णों व शब्दों में निभित होजाती हैं । 


हे 


३२१५ 


( माशीर-पौष २०३१ 


अगला मन्त्र वाक्‌ के सम्बन्ध में है-- 

प्रज-वाक-(वाग वा अ्रजो वाचो व॑ प्रजा) 
शे, प. ७४२२९ 

यो प्रग्तिरनरध्यजायत शोकात्‌ 

पृथिव्या उत वा दिव॑स्परि । 

येन प्रजा विश्वकर्मा जजान 

तमग्ने हेड: परि ते वृणकतु ॥ यजु० १३४४ 

यो अग्नि: प्रसनेः प्रध्यजायत-- 

यह वाकृरुपी प्रम्नि भम्नि से पंदा हुई है । 
(भ्रग्तिर्वाग्भूलला मुख प्राविशत्‌) । 

पृथिव्या: शोकातू-पृथिवी भ्र्थात्‌ स्थृलशरीर के 
शोक, कामस्ति से यह पंदा हुई है । 

मनः कामाम्िमाहन्ति स्‌ प्रेरयति मार्तम्‌। 
माहतस्तूरस चरत्‌ मर जनयति स्वस्म्‌। 

पा. पति, 

दिव: शोकात्‌--बुलोक भ्र्थात्‌ मस्तिष्क का 

तेज,वाकरूप है जो कि सप्तधारात्रों में विभकत 


* होती हैं । इसकी प्रमुखधारा वाणी है। 


येत प्रजा विश्वकर्मा जजाव-- 

विश्वकर्मा मानस पुरुष इस वाक्‌ (मुख) द्वारा 
सम्पूर्ण प्रजाएं बनाता है। शरीर की सम्पूर्ण प्रजाये 
भोजन से हो बनती हूँ, प्रौर वाह्य सृष्टि में भी सारे 
काय वाणी द्वारा ही होते हैं । 

तमने हुंडः परिते वृणक्तु-- 

हैं भ्रम! जो तेरा प्रभादर करता है, उसको तू 
छिन्न-भिन्न कर देता है । 

लार मूंह में न वे तो भोजन सुचारू रुप से 
पच नहीं सकता । औरदूसरे प्रपने बचनों का माने 
न॑ कर सकें झोर दूसरों से करवा न सके वह छिल्न- 
भिन्न हो ही जाता है। ग्रतः वाक्‌ भ्रस्ति प्रबल होनी 
चाहिये । ., क्रमशः) 


ला 


स्वाज्ीण चिकित्सा-शर्त्र 


आयुर्वेद का भावी विकास 


डा० इद्धसेन 


खिकित्सा-शस्त् अनेक हें, उनके भ्राधार और 
सिद्धान्त भी प्रनेक हें प्रौर सभी का छोटा-बड़ा 
इतिहास है, लौकिक-प्रलोकिक सफलताओं का 
विवरण है, सभी को कुछ न कुछ कठिनाइयाँ और 
कमओरियाँ भी हैं । यदि इन श्रनेक शैलियों में 
अ्भ्नी तक उचित समन्वय नहीं हो पाया भौर मानव 
के स्वास्थ्य-बरद्धन तथा रोग-निवारण के लिए एक 
पंगठित चिकित्स-प्लास्त्र नहीं बन प्राया है तो 
क्या इसका यह श्र नहीं कि हम भ्रभी तक इस 
शास्त्र के उस वास्तविक ञ्र/धार को उपलब्ध नहीं 
कर पाये हूँ जो कि इन सब शैलियों को उचित 
रूप में समन्वित कर सके ? 
श्री प्ररविद के ग्रन्थों को पढ़ते हुए तथा 
विशेष रूप में प्रगेक मानव-विकास, भ्रतिमानसिक 
- भ्रवतरण, रोग-मुक्त अवस्था तथा मानवीय ब्य- 
क्तित्व, उनके विकार, उनका निराकरण आदि 
विषयों पर विचारों को देखते-भालते हुए लेखक ने 
प्रभूभव किया कि इनमें चिकित्साशास्त्र के 
लिए एक विश्ञालतर प्राधार मौजूद है भ्ौर वह 
प्रधधार शायद इस सम4 की विभिन्न शंलियों को 
ममच्वित कर संकता है। 
श्री अरविन्द भी विकास को म।नते हैं । यद्यपि 
- यह विकास, वास्तव में, एक व्यापक सा्वभोम 
चेतना की प्रभिव्यक्ति है और जड़-तंत्व प्राण प्रोर 
मन उस प्रभिव्यक्ति के विभिन्न क्रमिक स्तर हूं। 
सारे विकास में एक दिशा ओर लक्ष्य है प्रौर वह 
है चेतना का उत्तरोत्तर बढ़ना, सुदृढ़ होना, 
जीवन को अधिकृत करना । पर्तु माववन्मत 
विकास का अन्तिम! स्तर महीं । बह तो वास्तव में 
संक्रमण की अवस्था का दोतक है। यहू ऐसी 


बहिमु वी चेतना है जो प्रन्तमु खी (स्वप्रेरित भोर 
स्वप्रचालित |हो सकती है प्रौर जिसमें यह प्रवृत्ति गति 
में ग्रा चुकी है। मन ग्रतिमन ग्र्थात्‌ पूर्णतः स्वस्थित, 
स्व,ध्िशृटतत, स्वचालित चेतना होने जारहा है। भराज 
हमःश व्यक्तित्व शरी र,प्राण भ्ौर मन का बहिम्‌ बी 
संगठन है। वह परिस्थिति के साथ क्रिया-अतिक्रिया 
के सम्बद्धों द्वारा बच्चा हुआ है। हमारे व्यक्ति- 
त्व की प्रकृति बाह य प्रकृति से स्वतन्त्र नहीं । वह 
गत्मा-स्थित नहों, प्रात्मा-प्रचालित नहीं । 
प्रतिमानसिक अवस्था में हमर व्यक्तित्व को एक 
उच्च श्रेणी की भ्र/त्मिक चेतना भ्रधिकृत करेगी 
प्रौर प्रचालित करेगी | तब शरौर, प्राण भर 
भन रुपान्तरित हो जायेगे भ्रौर सारे व्यक्तित्व 
को प्रतिमानसिक चेतर्ता पूर्णतः अधिकृत करेंगी। 
तब मानव व्यक्तित्व का परिस्थिति से सम्बन्ध 
हो बदल जायेगा । वह उसके परयाधीन न रहकर, 
स्वतन्त्र चेतन सत्ता के रूप में शरीर-प्राण-मन के 
साधन द्वारा उस पर कम करेगा। उस प्रवस्था . 
में अ्रतिमानस का पूर्ण प्रानंद सारे व्यक्तित्व में 
व्याप्त हो जायगा भौर शरीर वास्तव में रोगमुक्त 
हो जायगा । 

रोगमुक्त शरीर सभी चिकित्सा-शास्त्रों का 
ग्रादश है, परन्तु इसकी क्रियात्मक भौर निशचया- 
त्मक भावना लेखक को श्री ग्रविन्द में ही मित्र 
है भ्ौर यदि वह विचार चिकित्सा-शास्त्र के लिए 
प्रधारभूत है तो प्रत्यक्ष ही श्री प्ररविन्‍्द के दर्शन 
पर जो चिकित्सा-शास्त्र स्थिद़् होगा वह इस 
ग्रादर्श को ओर विध्वासपुर्वंक धग्रसर हो सकेगा। 

श्री भ्रविद का दर्शन विकास-करम में भरति- 
मानसिक स्तर को भ्रोर बढ़ने भौर उसे प्राप्त करने 


पृरकुल-पत्रिका ) 


की स्वाभाविक तगा प्रदिवायं गदि भार है। 
जिस प्रकार जड़-तत्त में प्राण उद्भूत हुआ पोर 
प्राण में मन, वध हो मन में भ्रतिमन उद्भूद 
होगा । परल्तु मन में रतमत के विकास-क्रम को 
दया इसको धवस्थभ्रों को हमें अच्छी प्रकार 
प्मझेंद। होगा । क्योंकि यदि ४ह क्रम विश्व की 
प्रदिव.य॑ गति है तो हमारे चि6कित्सा-शारत्र को 
इस शबित का प्रयोग करता चाहिए, मे कि 
विरोधी दिशा लेकर इसके साथ संघर्ष करदा । मन 
बहिमुखी चेतवा है, यह प्रधान रूप में बाहूय 
जगत के साथ ले/-देव का कारण है। यह उसके 
ह।, रस, गंधादि द्वारा प्रचालिद होता है भौर 
उस- पर ही निर्भर रहता है। परूतु मानव- 
प्रवस्था में इसमें चिन्दन मनन दया किसी ग्रंश में 
सजग स्वश्नचालेव की शक्ति पैदा हो ज।ती है। 
महू प्रवृत्ति वास्तव में स्वैयं सत्‌ ऋन्दस्वेतना का 
संकेत देती है भौर श्रो भ्ररविद निश्चित शब्दों 
में कहते है कि मानव-मन, विश्व-प्रकृत्ति के स्वा- 
भाविक कर्म द्वारा हो, उत्तरोत्तर पूर्ण भंतरचेदना 
को, ऋतिमन को विकसित करता जा रहा है । 
दूसरे शब्दों में हम सहज ही पररिस्थिति-निर्मेरता 
हवा परतन्त्रदा से प्रात्मनिर्भ रता तथा स्वतन्त्रता 
की ओर विकसित हो रहे हैं। इसका हर्थ यह 
हुआ कि हमने अन्‍्तस्वेतता की शक्ति बढ़ रही 
है प्रौर भ्रन्त में वह हम.रे शरीर के सारे व्यवहार 
को अधिक्त भर प्रच/लित करने लगेगी। यदि 
विकास-क्रम की यह गन सत्य है भोर यदि हम 
इसमे सहायता लेना चाहते हूँ तथा स्वयं भी इसके 
परहायक बनना चाहते हैं तो हमें भ्रपती चिकित्सा 
में बाहूथ पराधीनता को कम करने पर भ्रधिकाधिक 
बल देना चाहिए दया भअन्तशवेतना से अपने शरीरा- 
दि के विकरों को दूर करने का यल्ल बढ़ाना 
बंहिए। । 

इसड्ो व्याद्या वास्तव में प्राध्य,त्मिक़ 


२२० 


( मार्गशोषथौष २०३१ 


विकित्सा-ऐली था वर्णन बाहेगी । इसके कुछ एक 
मौलिक विचार थी प्र/विद भौर म,6,जी के शपने 
शब्दों में दम थहां देते हैं :-- 

“रोग इस बात का दिग्ह हैकि शरीर में 
कहीं कुछ पपूर्णता या तुटि है ६थवा भौतिक प्रवृत्ति 
विरोधी शक्दियों के रुपश के प्रति वहीं से खुली 
हुई हैं, अथवा जेसे कि प्रधिकृतर होता है भिम्म 
प्राण या भौतिक मन भ्रथदा किसी प्रकार प्रन्य 
स्थान में किसी प्रकार का प्रंधकार यो प्रस॑मं- 
ज्स्य है । 

यदि कोई श्रद्धा भ्ौर योग-शक्ति से था 
भागवत शक्ति को क्रदर में उतार कर रोग थे 
पूरी दरह छुटकारा पा सके तो यह बहुत ही अच्छी 
बाद है पर्तु एकबारगी ऐसा करना बहुत संभव 
नहीं होता । कारण समग्र प्रकृति शक्ति के प्रति 
उद्दाटित नहीं होती अबत्रा उसका सं देने में 
प्रसमर्थ होती है। हो सकता है कि मन श्रद्धालु 


' हो भौर शक्ति का साथ दे, किन्तु निम्न प्राण भर 


शरीर उसका भ्नुगमन न कर सके । या, यदि 
मन और प्राण तैयार हों तो यह संभव है कि 
शरीर साथ न दे और यदि साथ दे भी तो केवल 
आंशिक रूप से । कारण, इसकी यह आ्रादत हैं कि 
यह उन शक्तियों की जो एक विशिष्ट रोग को 
पेदा करतो हूं, पुकार का उत्तर देता है भौर प्रकृति 
के जड़ भाग में जो आ्ादत पड़ जाती है. वह एक 
महा हृठीली शक्ति होती है। ऐसी प्रवस्थाम्रों में 
भोतिक साधनों का प्राश्नय लिया जा सकता 
है--प्रधान साधन के तौर पर नहीं, बल्कि एक 
सहायता के तौर पर अथवा यह समझकर कि 
शक्ति की क्रिया के लिए यह एक तरह का स्थृत 
सहारा होगा । परन्तु तोवू भौर उग्र प्रोषधियों का 
नहीं बल्कि ऐसी प्रौष धियों का जो धरीर में हश्म- 
चल मचाये बिना लाभ पंहुँचाएं ।” 

(योग के प्राधार, १९३९, पृष्ठ २१६-२६«) 
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रोग पर इन्दर से क्रियो की जा सकती हैं 
प्रौर उसे ठीक किया जा सबता है। परलतु बात 
यह है कि ४६ कार्य सदा सहज नहीं होता। कोौरण, 
भौषिक प्रकृति बहुद भ्रधिक प्रतिरोध किया करती 
है,जो कि जड़त्व का प्रशिरोध होता है। अतः 
इसके प्रनर्थक प्रध्यवसाय को प्र/वश्यकद्य होती 
है। भार में यह प्रयास सबंया प्रसफल भी हो 
सकता है तथा रोग के क्षण बढ़ सकते हें, 
पर्तु क्रशः शरीर पर तथा रोग-विशष पर 
प्रधिक्ार दृढ़तर हो जाता है । इसके भ्रतिरिक्‍त, 
किसी रोग के भ्राकस्मिक प्राक्रमण को प्र/न्तरिक 
साधनों से रोक डालना अपक्षद्गत रृहण है, 
पज्तु शरीर को ऐसा बना डारूना कि भ्रदिष्य में 
वह रोग इसमें हो ही न सके, प्रधिक किन है। 
किसी जीर्ण रोग का प्रन्द/क्रिया द्वारा उपचार 
करना प्रौर भी कठिन होता है। वह पूर्णझुप से 
हटने के लिए तैथार ही रहीं होता । इपतकी प्रक्षा 
शरीर,के कभी-कबार के विकार भासान होते हैं ।” 
(योग के भ्राधार १६३६, पृष्ठ २६३-२६४) 
“वू् रोगनुक्तता तो श्रह्िमानसिक सुयान्तर 
पे ही उपचन्ध होगी । कारण, भ्रतिमानसिक स्थर 
के नोचे की रोगनुक्तदा तो भ्रनेक शक्तियों पर एक 
शक्ति-विशेष को क्रिया का परिणाम होती है भोर 
यह संतुलन बिगड़ जाने से वह खंडित हो सकती 
है। प्रतिमानसिर रस्थिहि में वह प्रति का धर्म 
बन जाती है। अ्तिमानसी कृत शरीर की नई प्रति 
में रोग-मुक्तता स्वाभाविक तथा प्रन्तर्िहित 
होगी ।! 
मत्ताजी के प्रनुतौर भी रोग मत-प्रण-शरीर में 
किसी इसंतुलन, किसी रोक, प्रन्थकार यां दिव्य 
चेतना के प्रति उत्मुकतता के प्रभाव का चोतक 
है । ऐसी प्र.न्तरिक स्थिति बाह्य विरोधी शक्तियों 
भी निमंत्रित कर फु हैं जो रोग पैदा कर 
हैती हैँ। भी माताजी कहती हैं न्‍ 
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(रर्वाड्रीण चिकित्सा-शास्त 


“तुम्हारी ऋ्तरिक प्रवस्था रोग वा कारण 
हब बनती है झब वहां पर कोई प्रतिरोध या 
विद्रोह होता है ध्रयवा। जब कि तुम्हारे प्रन्दर कोई 
ऐसा भाग होता है जो भागवत संरक्षण का प्रत्यु- 
त्तर नहीं देता भ्रथवा वहा कुछ ऐसा तत्व भी हो 
सकता है जो इच्छपूर्वक भौर झद-बूश्च कर 
विरोधी इक्षतियों को अन्दर बल।ता हो ।” 

(मातृवाणी १६४३, पृष्ठ ११२-११३) 

"तुम्हारे शरीर में गौर उत्के अं स-पास रोग 
की सम्भावनाएं सदा बनी रहती हैं। तुम्हारे भन्दर 
या तुम्हारे घरों ग्रोर सब प्रकार की बीम,रियाँ 
के कीटाणु था रोग-जीवाणु विद्यमान होते हूँ 
प्रथवा ये तुम्हारे चारों प्रोर मंइराते रहते हूँ। 
जो रोग तुमको वर्षो से नहीं हुआ, उसके तुम 
एकाएक शिकार क्यों हो जे हो ? तुम कहेंगे 
कि इसका कारण प्राणशक्ति का सुस्त पड़ जानो 
है. : परन्तु यह प्राणों में सुस्ती कहां मे भरती है 
यह सत्ता में किसी प्रक/र का प्रसामंजस्य होने पे, 
भागवत शक्तियों के प्रति प्रहणशीलता का प्रभाव 
होने से भ्ौती है। जब तुम उप्र शरकत औरौर ज्योति 
से, जो तुम्हाए धारण-पोषण करती है, अपने 
प्रापको जुंदा कर लेते हो, तब यह सुस्त प्रातो हैं, 
तब जिपक़ो वेद्यक-श्त्र रोग के लिए भनृकूत 
क्षेत्र कहता है वह तैआार हो जाता है प्रौर पच् 
समर: कोई ऐसा रोग हो उपका फायदा उठा क 
है। रुख्देंह, निरत्साह, विश्वास का भभाव, 
सवा के लिए भगवान से मुह फेर कर भ्रपती 
प्रोर पलट आन:--ये हूँ जो ज्योति भौर दिव्य 
शक्ति से तुम्हें प्नग कर देते हैं और रोग के 
प्राकमण को लाभ पहुंचांते हें । यहो है तुम्हारे 
दीमार पढ़ते का कारण, ने कि रोग के कौटोणु ।* 

(मंतृवाभी, १६४३, पृष्ठ ११३] 

“शांति भ्रौर निश्चलता सेगों को दूर करने 

के लिए महांत्‌ भौवय हें । जे हम प्रपते धरीर 


'ृककु त्त्तिका ) 
$ प्रणुपों में शांति ले भा सकेंगे, तभी. हम रोग- 
'मुक्त ही जायेंगे ।/ . 
(मातृवाड़ी, १६४३, पृष्ठ १८-१६) 
“भगवान्‌ के प्रति उन्मुक्त होना प्रौर सदा 
गग्रधिक(धिक उन्मुक्त होते जाना, अपने पन्दर शांति 
प्रौर प्रचंचलता रखना भौर भ्रपने रोम-रोम में 
सुर भर शांति का प्रनुभव करना प्राध्यात्मिक 
दृष्टि से स्वस्थ जीवन की प्रधान शर्त है और 
बस्तव में भारतीय सॉँस्कृतिक जीवन इन गुणों 
पर बहुत बल देता रहा है भर ये गृण किसी हृद 
सक यहाँ जनता को प्राप्त भी थे ।” 
/ ऊपर श्री भ्ररविदऔ्ौर माताजी के वचनों में 
,(क दृष्टिकोण काफी स्पष्ट भरा गया है भ्रोर लेखक 
के विचार में वह एक नए चिकित्सा-शास्त्र की, 
एक समत्वयपृर्ण, सर्वाज्जीण चिकित्सा-शास्त्र की 
सम्भावना प्रस्तुत करता है। इस दृष्टिकोण की 
अपूर्व प्रनुभति भ्रतिमानस चेतना की है। उस चतना 
ह्तर की जिसकी उपलब्धि पर पूर्णतया स्वस्थ 
फ़रोर प्राप्त हो सकता है। श्री प्ररविद इसके 
लिए सामान्य मानव सम्भावना के रुप में यलशील 
है भौर वे निःचयात्मक भाव में कहते थे कि 
प्रतिमानस धूव सत्य है ग्रोर वह मानव को प्राप्त 
होगा भौर उसकी प्राप्ति के प्रनेक फन होंगे भौर 
डंनमें से एक होगा रोगमृकत शरीर । रोगमुक्त 
बरीर की निश्चित भावना और इसकी प्राप्ति 
डी प्राध्यात्मिक साधन चिकित्सा-शास्त्र की दिल्ला 
ब्ीर धारा प्थिर कर देता है। बाह्य प्रयोग, 
दवाइयां प्रथवा प्रन्य साधन, व्यक्ति की किसी 
प्रंवस्था की आ्रांतरिक चेतन-शक्ति के ग्रनिवाय 
इुरक भौर सहायक के रुप हो माने जायेंगे। यदि 
इसे प्रयोगों से व्यक्ति की चेतन-शकित निबेल होती 
हैं, उसका आत्म-विश्वास कम होता है, उसके 
पन्दर विवशता श्रोर पराधीनता बढ़ती है, तो 
डे अवोग उस समय उस व्यक्ति के लिए अनुचित 
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( मार्गशी्षंपौष २०११ 
कहें जायेंगे 

वर्तमान समय में चिकित्सा-शास्त्र के क्षेत्र में 
प्रनेकों सिद्धान्त तथा शेलियां हें भोर प्रोषधि-उपचार 
अत्यन्त बढ़ गया है, रोग नए नए पैदा हो रहे हैं, 
मानव प्रकृति की स्वास्थ-रक्षण की निजी शक्ति 
कम हो रहो हैं भर रोग मानसिक रूप धारण 
कर रहें हूं। इसमें सह नहीं कि प्रनेक पुराने नि- 
रुपाय रोगों के सफल उपाय भी निकल रहे हैं तथा 
गवेषणा द्वारा कई चमत्कारी उपलब्धियां भी प्राप्त 
हुई हूँ । परन्तु सब मिलाकर स्थिति यह है कि 
मादव प्रकृति का स्वस्थ रहने का निजी बल कम 
हो रहा है, प्रोषधि पर पराधीनता बढ़ रही है 
तथा मानसिक विकार जोवन के झानन्द को विशेष 
हुप में प्राकान्त कर रहे हूँ। 

इस स्थिति में श्री प्ररविद का दर्शन, जो 
निश्चयात्मक योगानुभव में प्रतिष्ठित है तथा स्वा- 
स्थ-परक उनके निर्देश विशेष प्रेरणा प्रदान करते 
हैं भौर इससे चिकित्सा-शास्त्न के क्षेत्र में एक नई 
सम्भावना प्रकट हो जाती है। 

इस सम्भावना को घारितायं करने का विशेष . 
सामथ्यं वास्तव में भारत के प्रायुवेंद में दिखाई 
देंदा है। इस कारण कि यह देश की भ्राध्यात्मिक 
संस्कृति की उपज है तथा इसके ग्रपने स्वरुप में 
ग्राध्यात्मिम भाव-भावना श्रोत-प्रोत है। इसके 
मूल सृजक ऋषि मुनि योगी, त्याग्री व्यक्तित्व थे। 
इसका समग्र सत्तासम्बन्धी चिचार प्रात्म-तत्व को 
मूल श्र प्रधान मानता है तथा मानव प्रकृति में 
प्रधान तत्व भात्मा को । जीवन के समग्र हित का 
यह पोषण करता है। इसको भ्रन्वेषण तथा सामान्य 
कार्य जैली में प्रत्तद प्टि का महत्वपूर्ण स्थान है। 
ग्रोषधि-निर्माण में भावना एक प्रवश्यक तत्व है। 
श्रायुवेंद के विद्यार्थी भ्रोर इसके गृर. के गुण भी 
नेतिक प्राध्यात्मिक दृष्टि को प्रदर्शित करते हूँ । 
यें सब के सब आध्यात्मिक दृष्टि तग्री समग्र सत्ता, 
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स्माज,मानव प्रोर जीवन के समग्र हित को भावना 
को स्पष्ट झूप से दर्शाते हुँ । चरक संहिता तथा 
सुश्रुत संहिता, जो प्ायुवेद के प्रधान त्लोत-पंथ हैं, 
इस भावना का आनत्ददायक प्रतुभव लगभग 
प्रत्येक प्रसंग में देते हूँ । 

आ्रायुवेद की स्वास्थ-विषयक मूल दृष्टि है वात, 
पित्त, कफ के साम्य तथा वेषम्य को । सारा निदान 
ही इस पर प्राधारित है। चिकित्सा के सब उपाय 
इसी से प्रेरित हें । मानव प्रकृति के पे तीन मौलिक 
प्रंग हैं । इनके संतुलन से शरोर भर मन का 
त्वास्थ-लाभ होता है गौर इन के असंतुलन से ही 
तब रोग पैदा होते हैं । फिर व्यक्ति-व्यक्ति में 
इन की स्थिति भिन्न-भिन्न होती है। इसी से 
प्रतेक प्रकृतियां बन जाती हैं । व्यक्ति की विशेष 
प्रकृति को देखकर प्रर्थात्‌ सामाम्यतया उसमें क्या 
प्रधान है भर क्या गौण भौर फिर रुग्ण भ्रवस्था 
में यह देख कर कि इन तीनों के वेषम्य को क्‍यों 
स्वरुप है ? निदान तथा उपयुक्त ओषधि का निर्णय 
होता है । स्‍ 

यह विचार भारतीय दर्शन तथा योग के सत्व, 
रज, तम के विचार तथा अनुभूति से सम्बन्ध रखता 
है ग्रोर इन की सत्यता का भागी है । यह वात 
पित कफ की दृष्टि मानव के शारीरिक तथा 
प्रानसिक सव विकारों पर अद्भुत प्रधिकार प्रदान 
कर सकती है, परस्तु यह दृष्टि सक्रिय भौर वास्त- 
विक हूप में प्राप्त होनी चाहिए । योग-साधना में 
मानव प्रकृति को शुद्ध करने, संगठित करने तथा 
ग्रतिक्रांत करके दन्द्ातोत भाव को प्राप्त करने 
के लिए सत्व, रण, तम के स्वरुपों को पहुचान से 


प्राश्वयंजनक सहायता प्राप्त होती है। उपस्तिलीय' 


गुण-दोषों को विविधता इतनी है कि साधक उनसे 
निंपट नहीं पाता, परातु सत्व, रज, तम की' तीन 
जड़ों को पकड़ कंर दंहू सारे स्वभाव पर प्रधिकार 
अनृभ्व करने लगता है। ऐसे ही वात, पित्त, कफ 


रर३े 


( सर्वाज्ञीण चिकित्सा-शास्त्र 


सब विकारों पर प्राश्वयंजनक प्रधिकार प्रदान 
कर सकते हूँ । 

परलतु बंध को सामथ्यं होना चाहिए प्रकृति 
के साम्य-वेषम्य को प्रततंदृष्टि से सक्षित्‌ प्रनभव 
करनेका तथा ऐसा ही सामथ्यं होना च। हिए श्रोषधि- 
निर्वाचन का । बाह्य लक्षण से अन्दर के साम्य- 
वेषम्य का अनुमान-झान निश्चयात्मक नहीं हो 
सकता । ऐसे हो ओषधिनिर्वाचन भी जब तक 
बाह्य अनुमानों-प्रमाणों भ्रथवा सामान्य अ्रभ्यार् 
की इस्तु होगी तो वह श्रौर चीज होगी । प्रन्त॑- 
दृष्टि का निर्वाचन चमत्क/री हो सकता है। 

प्रन्तंदृष्टि का आ्रादर्श भ्रायुवेंद में प्रत्यक्ष है। 
योग के भ्रस्यास से इसे निश्वयात्मक रूप से 
विकसित किया जा सकता है और वास्तव में 
इसके भ्रनुशीलन पर बल दिया जाना चाहिए। 
इसके साथ साथ प्रायुवेद के चिर स्वीकृत प्राध्या- 
त्मिक भाव भी यलपूर्वक विकसित करने घाहिएं । 
तब प्रायुवेंद अ्रंपने सामान्य, सबल तथा संजीव 
स्वरूप को प्राप्त हो जायगा। यहू सामान्य स्वश्प 
निश्चित हो बड़ा प्रभावशाली होगा । 

परल्तु वर्तमान समय सृष्टि के इतिहास में 
एक अपूर्द घड़ी है। योग-दृष्टि में यह युगपरि- 
वर्तन का समय है । वर्तमात समय का संकट 
वस्तुतः विकासात्मक संकट है, जिस में विकास 
मत की भूमि को भ्रत्िक्रांत कर प्रतिमानसिक 
भूमि में पदापंण करते जा रहा है । यह तथ्य 
वस्तुतः सृक्ष्म दृष्टि का तथ्य है, परन्तु स्थृल दृष्ध 
से भी इतना तो पहचाना जा सकता है. ढ़ि 
जीवन के सामान्य मात दण्ड सब प्रपूर्ण पड़ रहे 
हैं भोर मानव अभूतपूर्व हूप में नए मानएष्डों 
की भोर ताक रहा है । यह स्थिति भ्रत्यन्त व्यापक 
बन भी रही है। " 

श्री प्ररविद प्रोर. माता, जो विरकाल के. 
योगामुश्ीकषन' तथा निरदयात्मक योगॉनु्रुतति के. 


पृझ्ुतअत्रिका) 


इत पर वह रहे हैं कि सृष्टि क्रम में प्रव ४तिमद का 
सक्रिय प्रभाव दिध्यमान है भौर वह रुदद भाव 
में नए सूजन के लिए. यल्ूशील है। एरिणाम- 
इवरूप पारा जीवन ही गव-दिमित हो पहा है। 
भोर सुक्ष्म भावना व्ले व्यक्तियों को यह देख कर 
इससे लाभ उठाझा चाहिए, दथा गए युग के 
पागमंन में सहायक बंता च.हिए। 
प्ररन पैदा हो है कि ऐसी रसिति में भ्रायुवेद 
क्रो कंसे /दर्निभित हो।ा चाहिए । इस नई स्थिति 
का प्रथम दथ्य पहले एचारना होग। वह. यह 
कि अ्रध्िमानस अर्थात्‌ पूर्णठया घेहन मन प्र्थात्‌ 
प्त्यमय चेतन सत्त। हम,रे ५थिव जीवन में सक्रिय 
ब्रभाव बनने जा रही है जहाँ प्व तक प्रध चेतन 
प्रन सक्रिय प्रधान था । इससे हमारी प्रकृद्ति में 
इब्तर भायगा दया जगत के प्रोषधि-द्रव्य के गुण- 
स्नाव में भी एक सृक्ष्म पन्दर भा जायगा । 
इदि सारा सृष्टिक्रम एक गए स्तर को प्राप्त होता 
है तो स्वभावदः मानव की प्रकृति दया सामान्य 
बस प्रकृ्धि सब के सब एक स्थर को प्राप्त होते 
हैं। इस स्तर पर पूर्ण रोगमुकत जीवन रुम्भव 
प्रदर्श बन जायगा । 
इत तथ्यों को ध्यान में रखते हुए हमें प्ररयुवेंद 
के दिक,स को दिशा सोचनी होगी ।डुस, प्रभाव 
में लेखक के मन में जो विचार प्रस्तुत हंते हैं वे 
यह हूँ । प्रथम, कि भागवत शक्ति, भ।गवत्त प्रभाव, 
भावात पथ प्रदर्शन जीवन का ग्रधिकाधिक वर्तमान 
हा सक्रिय सत्य बनेगा । श्रथवा यह कि जड़ एत्व 
प्र उत्तरोत्तर कम प्रभावश.ली होश जायगा । 
प्रायुवेंद को प्राचीद धारणा भी है रुत्यं महा 
०४ जम सत्य ही दिव्य सत्ता भौर शक्ति हो परम 
कल प्रथवा भोषधि है। भ्रग को यह परम 
* प्रेषज पप्निक प्राप्य तत्व बनेगा । कसा सोभाग्य 
है यह भायुवेद का तथा सभी चिकित्साशास्त्ों 
का । पूकंक्वेत्थ लाभ की चरितायंता इसके साय 
सम्बद्ध है। यदि परम भेषज उपलब्ध होने जा 
दही है दो इक दाय हो दूसरी नई सम्भावना 


खान 


१२४ 


(मा्मशीष-पौष २०३९ 


यह है कि हमारे सामान्य भेष्ण, चिकित्सा के द्रव्य 
प्रधिक गृणशाली होने जा रहे हैं । तीसरे, मादव 
प्रहृत्ति के वाद, पित्त, कफ भी प्रपने प्रस्धर भया 
चेदनांश प्राप्त वरेंगे भौर उनकी जड़ता कम होगी 
पर उनके वेषम्य हथा उन वेषम्यों के प्रतिरोध 
कम होंगे । 
इन तीनों दप्यों को यदि हम थोड़ा बहुत 
इत्पित कर सके तो ध्रयुवेद के दिवास के हिए 
हम प्रपने अन्दर सम्भवतः एक प्रत्यश्त विशाल 
तथा प्रदम्य भाव इनुभव करेंगे । इस भाव में 
फिर हम प्रायुव॑द के ग्राधारभूत प्राध्य/त्मिक द॒त्यों 
को प्रौर सबल बनाना चाहेंगे भागदत शदित की 
सहायता से प्रधिक सजग हो जायेंगे भौर इस 
सहायता को उत्तरोत्तर भपने व्यवहार में लगेंगे 
रोगों को इससे प्रेरित करेंगे दथा भ्रौषधि को इसका 
माध्यम बवायेंगे । विशाल प्राध्यात्मिक दृष्टिके.ण 
के प्रधीन स्वास्थ-दर्धत तथा रोग-निवारण विषयक 
जितना मानवम,त्ष का ऋण तक का ४नृभव है 
से उदीयमान नए भाव में समस्दित करेगे। 
प्रायुवेंद का झूढ़ि भाव, इसके बा हा रुपों का भोह 
हम त्याग कर इसकी प्रंतरंग भावना को उत्तरोत्तर 
पूर्णता का स्वरूप देने का यल करेंगे 
क्या यह एक नए सर्वाज्जीण भ्रायुवेंद के विकास 
की दिशा नहीं हेगी ? क्या इससे भ्राज के हांशिक 
भाव वलली प्रनेक चिकित्सा-शेलियों भौर उनके 
प्रनेकविध्न प्रश्नों का सामाधान सम्भव रहीं हो 
पायगा ? 
मानव जीवन मात्त अनेक संबूटों में से ४ 
हुआ एकत्व-भाव की भोर विकसित होता दिखाई 
दंता है। यही वास्तव में प्रतिमन ॥थवा प्रध्यो- 
त्मिक भाव फा उदय है, रुए युग का भ्ग्मन है। 
यही एकल भाव भायुवेद चिकित्सा के क्षेत्र में 
उपलब्ध कर सबता है। इसको पूल प्रेरणा इसे 
यह सामथ्यं देती है भौर हमारा बतंमाव समय 
में यह तौम/गय है कि हम इस दिशा में उंत्साहपूर्वक 
हों तथा प्रग्यतर हों। --०-- 





श्री लक्ष्मीपत सिहानिया 
जितकी स्मृति में गुरकुल का ऐक्सरे 
विभाग स्थापित किया गया 





श्री चद्धदत्त शर्मा, ५म वर्ष 


कानपुर विश्वविद्यालय की बी ०ए०एम०एस० 

रथ वर्ष की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त 

करने वाल क्रिकेट तथा बेडमिप्टन दल के 
नायक 


बेदी वनस्‍पति कोप 


गुरकुल कॉँगड़ी विश्वविद्यालय के यशस्वी 
स्नातक, वनस्पति शास्त के प्रसिद्ध विद्वान श्री रामेश 
बेदी द्वारा लिखे हुए बेदी वनस्पति कोष का प्रारम्भिक 
ग्रंश हम प्रपने पाठकों को भेंट कर रहे हैं । श्री 
बेदी ते सारा जीवन व्नस्पत्तियों के अनुसन्धान में 
लगाया है। उन्होंने दो दर्जन मे प्रधिक प्रामाणिक 
पुर्तकें लिखी हैं। इस कोष में उ्होंने प्रायुवेंद 
के प्रलावा काव्य ग्र्थों में उल्लेख को गई 
वनस्पतियों का वर्णन भी किया है। वनस्पतियाँ के 
विविध भाषाओं के नामों को वर्णक्रम से दिया है। 
उन का स्वरुप, प्राप्तिस्थान तथा उन के उपयोग 
लिखे हूँ। यह कोष संस्कृत पढ़ने वालों भौर भ्रायुरवेद 
के जिज्ञासुप्रों; जड़ी-बूटी के व्यापारियों, फार्में- 


सियों,' वन-सेवा के छात्रों, वन-विभाग के कर्म- 
चारियों, ग्रामसेवकों, अनुसक्धानकर्ताओों प्रादि 
के लिए विशेष रूप से तथा स्वसाधारण के लिए 
सामास्य रूप से उपयोगी है। इस की उपादेयता को 
देख कर हम इस के पगले भ्रश भी गुस्कुल-पत्तिका 
में प्रकाशित करना चाहते हैं । 

कोष के बारे में पाठक भ्रपनी तम्मति या 
सुप्ताव हमें या लेखक को भेजेंगे तो हुम उस का 
स्वागत करेंगे। लेखक का पता है : श्री राभेश बेदी, 
डी २६ राजोरी गार्डन, नई दिल्‍ली २७ । 


“>सम्पादक । 


हे जड़ 
0 
| छः कार 220 मदर 





लक्ष्मोपत सिहानिया एक्सरे क्लिनिक 


बेदी वनस्पति कोष 
.. प्रावकप्त 
श्री रामेश बेदी, डी २६ राजौरी गान, नई दिल्‍्ली-२७ 


१६३४ से मेरा सम्बन्ध वनस्पततियों के 
प्रध्ययन भ्रौर उन की खोज से रहा है। तभी से में 
इन के बारे में खोजपूर्ण लेब लिखता रहा हूं; मेने 
कुछ पुस्तक भी लिखी हैं। १९६० से १९७३ तक 
में केद्रीय सरकार के स्वास्थ्य मन्तालय में अनु- 
सत्धान प्रध्िकारी एवं वरिष्ठ अनुसन्धान प्रधिकारी 
के रूप में कार्य करता रहा हूं। इन जिम्मेदार पदों 
पर कार्य करते हुए मुझ से वनस्पतियों के सम्ब्ध में 
अनेक प्रकार की बातें पूछी जाती रही हूँ। वनस्पतियों 
के घोज के सिलसिले में मुझे गुजरात, महाराष्ट्र, 
तमिलनाडू, उड़ीसा, बंगाल भ्रादि प्रभेक राज्यों में 
जा कर विशेषज्ञों से मिलने का मोका मिलता रहा 
है। मेने अ्रनुभव किया कि सभी जगह एक एसी 
पुस्तक की ग्रावश्यकता महसूस की जाती थो जिसमें 
जड़ी-बूटियों के बारे में सामान्य जानकारी भ्रासानी 
से मिल जाय । इस कोष का प्रणयन मेंने उसी 
प्रभाव की पूर्ति के लिए किया है। 

पनुमाव है कि भारत में वनस्पत्ियों को 
पच्चीस हजार जातियां ($0०065) मिलती हैं । 
इन में से लगभग पाँच हज़ार वनस्पतियाँ किसी-त- 
किसी रूप में मनुष्यों एवं पशु-पक्षियों के काम प्राती 
हैं। दवादारू भोर प्राहर में हम हजारों जड़ी: 
बूटियों को इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे उद्योग 
पधरद्धों में काम प्राने वालो व्यापारिक महत्व को 
बनस्पतियों की संझ्यो बहुत ऊंची है। शोभा के 
लिए हम हड्जारों पेड़योदों को वा्टिकाप्रों में उमा 
खेहं। |: 
इस कोष में भेने ऐसी सभी वनस्पतियों का 
प्रिचय देने की कोशिश की है। वनस्त्तियों के 
संस्कृत, हिन्दी, प्रंग्रेडी, लेटिन तथा प्रदेंशीय 
भाषाओं पोर बोलियों में कम दिए हैं। पमुर्वेद 


और यूनानी चिकित्सा में काम प्राने वाले पोदों के 
ग्रस्वी और फ़ारसी ताम भी दिए हें । भारतीय 
भाषाओं में संस्वृ्त नामों के महत्वपूर्ण स्थान को 
देखते हुए मेंने संस्कृत नाम को प्रमुखता दी है। 

संस्कृत भाषा नामों को दृष्टि से बहुत समृद्ध 
है। गिलोय के संस्कृत में करीब तीस नाम हें, 
बरगद के इकतालीस, हरड़ के भट्ठाईस, नीम भौर 
ग्रॉवला प्रत्येक के तेंतीस श्रौर भिलावे के तिरता- 
लीस । यदि हम भ्रोसत दस ताम भी मान लें 
तो संस्कृत साहित्य और अआ्रायुवेद में वरणित 
लगभग एक हज़ार पोदों के करीब दस हजार नाम 
व पर्याय संस्कृत में मिल जायेंगे । 

संस्कृत के लेखकों में जो उदात्त दृष्टिकोण 
रहा है उस से संस्कृत साहित्य भौर संस्कृत का शब्द 
कोष खूब शरमृद्ध हुआ है। 'प्रके प्रकाश के समय 
हमारे देश में मुस्लिम सभ्यता, मुस्लिम रहन-सहन, 
मुस्लिम खान-पान झौर मुस्लिम दवा-दारू का 
जनसाधारण के सामान्य जीवन पर प्रभाव पड़ 
चुका था। मुसलमान भ्राक्रान्ताशों के साथ लाई गई 
कितनी ही रीतियां भारतीयों मे भ्रपना लो थीं । 
वे हमारे जीवने का श्रंग बम गई थीं। प्र प्रकाश 
के लेखक ने फ़ारसी शोर भ्रबी के गुलदावदी, 
गुलाब, चोपचीनी भ्रादि कितने ही शब्दों को संस्कृत 
में ज्योंका-्यों या मामूली हरफेर के साथ 
अपना लिया था। संस्कृत के कुछ लेखकों ने विदेशी 
मूल के ऐसे लामों के बदले संस्कृत में नए नाम पेड़ 
भी हूं; जैसे गुलाब के लिए शतपत्नी श्रोर चोष॑चीनी 
के लिए द्वीपास्तरवचा । भें समझता हूं कि विदेशी 
मामों को उसी रूप में आत्मसात्‌ करना स्वस्थ परं- 
ग्परा है। शब्द के साथ प्रायः एक वातावरण, 
परम्परा झोर इतिहास का भी बोध होता है । 


गुरकुल-पतिका ) 
संस्कृत में अ्रपनाये गए विदेशी शब्दों को मेंने मुख्य 
प्रविष्टि में दिया हैं। किसों वनस्पति के संस्कृत में 
प्रनेक नाम उपलब्ध हैं तो अधिक प्रचलित वाम को 
परृद्य प्रविष्टि बनी कर उसके अन्तर्गत ग्रभीष्ट 
जानकारी दी है। 

संस्ड्रत में वसस्यति का नाम नहीं मिलता है 
तो हि्दी, स्थानीय भाषा, लेटिन श्रदि किसी भी 
प्रधिक जाने-पहचाने नम के नीच जहरी जानकारी 
दी है। मुख्य प्रविष्टि के अन्तगंत प्रत्येक वनस्पति 
के सम्बन्ध में निम्नलिखित जानकारी देते का 


प्रयत्त कियो है: १ मुख्य ताम; २ सन्दर्भ; 
३ प्रतीक; ४हिन्दी नाम; ५ बोटेनिकल 


ताम, देवनागरी में तथा रोमन लिपि में; ६ 
कुल ( पथाश॥ ), देवतागरी में तथा रोमन 
लिपि में; ७ स्वरूप - क्या यह वृक्ष, लता था 
श्षुप है; ५ प्राप्ति स्थान; ६ उपयोग। 

संस्कृत नामों के सन्दर्भ और प्रतीक निषण्टु 
प्रन्‍्थों से देना कम श्रमसाध्य था; क्योंकि उन में 
पंसकृत के नामों व पर्याथों का एक ही जगह संग्रह 
मिल जाता है। उन में वे श्लोकांश लेगा आसान था 
जिन में संस्कृत न।म भा हैं। मेंने ऐसा प्रायः नहीं 
किया । इस का कारण यह है कि विषप्टुमों में 
नामों का समाहार तो है परन्तु उन के वास्तविक 
प्रयोग नहीं हैं । उदाहरण के लिए गुडची को 
लोजिए । निषण्टुप्रों में इस के करोब तीस पर्याय 
मंगृहोत हैं । इन सब का व्यवहार हमें ग्रायुवेद के 
चिकित्सा-यन्यों तथा भेषज-संहिताओ्रों में प्राप्त 
नहीं होता । इस का कारण यह है कि बहुत से 
पर्याय निधण्टुकारों में स्वयं घड़े थे । ऐसे पर्याषरों से 
हमें उस वनस्पति के स्वरूप का ज्ञान प्राप्त होता है, 
उम्र के गु्भों की जावकारी मिलती हैं भोर उस के 
उतत्ति-स्थान के बारे में कुछ पता चलता है । 
इस प्रकार के अनेक पर्याय निषष्टप्रों की पंक्तियों से 
बाहर नहीं निकले । प्रन्‍्य लेखकों ने अपनी विदत्ता- 


... ३३६ 
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पूर्ण क्त्रियों में उन का व्यवहार नहीं किया । वें 
प्राय: जड़ पड़े रहें। इसलिए मेंने निषप्टु-पन्यों में से 
उद्धरण देने की बजाय चिकित्सा-न्यों प्रौर 
प्षज-संहितागरों में से देने की कोशिश की है । 
इन में वनस्पतियों क॑ जिन नामों का ब्यंव्षर 
हुआ था वे जीवित शब्द थे भर भाषा को संशकत 
व समृद्ध बनाते थे । 

एक हो वनस्पति को भारत के एक कोने 
में किसी नाम से पहिचानते हें ग्रौर दृसूरे कोने में 
किसी भौर नाम से । काश्मीर से कन्थाकुमारी तक 
पोदे के कई नाम बदल जाते हैं । मोटे तौर पर 
हमारे संविधान में स्वीक्षत चोदह भाष/भों को लेकर 
हिसाब लगाएं तो प्रत्येक वनस्पति के चौदह नाम 
तो मुझे इस कोष में देते ही हे । प्रदेशीय भाषाप्ों 
के भ्रन्तगंत स्थानीय दोली में भेद हो जाने से एक 
वनस्पति के कई-कई प्रादेशिक नाम बन गए हैं । 
मोटे तौर पर दो-दो नाम तो माने जा सकते हूँ । 


-जिस का मतलब यह हुआ कि प्रत्येक वनस्पति के 


मुझे लगभग अट्ठाईस प्रादेशिक तथा क्षेत्रीय नाम 
इस कोष में दने हैं । है 
पौदों के लेटिन नाम समय-समय पर बदलते 
रहते हूँ । जब किसी पौदे को नया लेटिन नाम दे 
दिया जाता है तो उस का पुराना नाम छोड़ देना 
चाहिए। नामों में यह परिवर्तन इतना भ्रधिक किया 
जा रहा है कि लेखक प्राय:कर उसे जान भी नहीं 
पाते; इसलिए वे पुराने नामों को ही प्रयोग में 
लाते रहते हूँ । इस कोष में मेंने पुराने तामों को भी 
दिया है। नए प्रोर पुराने नाम में इस प्रंकार भेद 
दिखाया है कि पुराने वाम के आगे कोष्ठ में लें 
(लेटित) के साथ पे (पर्यायवाची शब्द) लिख 
दिया है। पुराने तामों की प्रविष्टि सदा स्वतन्स 
है; में भोरः वे देवनागरी तथा रोमन 
दोतों में लिखें गये हैं । उदाहरणाथ-दतुरा 
फ़ास्ट्य्रोसा लिन, [80/4 88005॥ !40॥, 


दिवस्दूर ७४, जनवरी ७५ ) 


/ 5 लि, प).: धतृरा दे धत्तुरक । अब इसी 
का तथा नाम देखिये । कोष में यह दो जगह 
ग्रयेगाी । एक तो पौदे के मुख्य संस्कृत 
नाम धत्तूर के भ्रन्तर्भत, जहाँ इसे देवनागरी 
ग्रोर रोमन दोनों लिपियों में इस प्रकार दिया है 
इतुरा भेटेल लिन. 08078 88008 ,॥॥ 
(ले) । इस के अलावा इस की जहाँ स्वतन्त 
प्रविष्टि होगी वहाँ इसे कंवल देवनागरी लिपि में 
इस प्रकार दिया है : दतुरा मेटेल लिन, (ले) 
धतूरा । दे धत्त्र । 

लेंटिन नामों के देवनागरी रुपान्तर पाठकों 
को सामास्थेतया प्रट्पटे लगेंगे। इस का कारण 
यह है कि भारत में हम लोग इन का उच्चारण 
प्रग्नी शब्दों के अनुरूप करने की चेष्टा किया 
करते हैं। वस्तुतः यह ठीक नहीं है। लेटिन भाषा 
बहुत हे संस्कृत या हिन्दी के समान है। इस में 
जैसा लिखा जाता है प्राय:कर वसा ही उच्चारण 
किया जाता है । भ्रग्रेड़ी के समान नहीं कि कहीं 


€ कोए श्रौर कहीं इ। 0 को कहीं उ (90) 
कहीं श्र (000) और कहीं यू. [ 906 ) 


इसी तरह भ्रन्य स्वर भर व्यंजन दोनों प्रकार के 

प्रक्षरों के उच्चारण शब्द-शब्द में बदलते रहते हूं। 
लेटिन नामों के लिप्यन्तर में मेंने रोमन के 

अक्षरों का इस प्रकार प्रतुवाद किया है -- 
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'का सवक्षण करता रहा 


( बेदी वनस्पति कोष 
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दो स्वर प्रक्षर एक साथ प्राये हैं तब भी उनके 
उच्चारण में अन्तर नहीं झाता! उदाहरणाओ 

(५६४४४॥8) व्हेतिकारिउस । (209॥0- 
709) एउफोबिग्रा । 

एक साथ आने वाल व्यंजन प्क्षरों को भी 
देखिये जो देवनागरी के निम्नलिदित पक्षरों के 
समान ध्वनि देते हैं : (00) फ्‌ जैसे (88 
075) फासिप्रोलुस प्रोर ((॥) भ्याह 
जैसे (॥0॥4008) प्राधाटोडा। 

लेटिन नामों में तौन खण्ड होते हें । पहला 
पौद के गण (008) को बताता है भौर 
दूसरा उस की जाति ($ 302४ को । तीसरा 
उस व्यक्ति का नाम है जिस ने सर्वप्रथम उस 
का परिचय वर्तमान काल में वनस्पति शास्त के 
विद्वानों के सामने प्रस्तुत किया है। लेटिन नाम 
लिखने की एक पद्धति संसार में स्वत्न स्वीकार की 
गई है। उस के प्रमुसार गणवाचक नाम का पहला 
ग्रक्षर बड़ा होग।,जातिवाचक नाम का पहला प्रक्षर 
छोटा रहेगा, फिर व्यक्ति के नाम का पहला भ्रक्षर 
बड़ा होगां। नाम के पहले दो छुण्ड भिन्न टाइप में 
दिये जायेंगे। कोष में इसी पद्धति से रोमन लिपि थे 
लेटिन नाम दिये गये हें । 

१९७१ में मई मास के भात से नवम्बर मात 
के भ्रेन्त तक में पुन में भारते सरकार के हव॑ंल 
एक्सपीडोशन के लोडर की हैपिग्रत से जड़ी- 

* प्ेंने वनरपतियों के 
के जिन में हवरिकम 


लगभग तेरह सो. संसय 


पु ब्र-यत्निका ) 


सवसमैतों की कुल संदेया लगभग दस हज़ार थी । 
ये अतिशाय मूल्यवान्‌ दुर्लभ नमूने भूटान के रोयल 
 हतेस्थिम में; लण्डग के क्यू हब रियम में; फ़ौरेस्ट 
रिसर्च इंस्टिट्यूड, देहरादून के ह॒बोरियमर में; 
बोटोतिकल सर्वे श्राफ़ इण्डिया के कलकत्ता व 
शिलोंग हबेंरियम में; ड्रग रिसर्च लेबोरेटरी जम्मू 
के हे रियम में; कोन्सिल फ़ौर रिसर्च इन इण्डियन 
मेडिसिन एण्ड हो म्योपेथी नई दिल्‍ली के हबेरिय्म 
में सम्मिलित करने के लिए वितरित कर दिये 
ग्येथे। 
भूटान मे सर्वेक्षण के दोरान मेने हिमालय के 
कर्फ़ानी इलाकों में करीब अठारह हजार फीट की 
ऊंचाई तक पंली हुई अपार वन-सम्पदा का प्रत्यक्ष 
गें,न किया था। में स्थानीय लोगों के साक्षिध्य में 
*हता था। वे लोग अपने परम्परागत ज्ञान के 
आधार पर हिमालय की जड़ी-बूटियोंकों सर्दियों से 
उपयोग करते भा रहे हैं। मेंने इन मूल्यवान्‌ जड़ियों 
के ऐसे भ्रद्भुत प्रयोग भी देखे थे जिर्हें शेष दुनियाँ 
प्रभी नहीं जानती । मुझे इस बात का गौरव है कि 
उन्हें सब से पहले मेंने लिपिबद्ध किया है। भूटान 
की प्रलग-अलग पाटियों में पड़-पोधों के जो वाम 
प्रचलित हूँ मेने उर्हें भी रिकार्ड किया है। 
इसी तरह गढ़वाल-हिमालय में भी मेंने जड़ी- 
बूटियों को तलाश में प्रतेक यात्राये की हें । भूटान, 
नेपाल और गढ़वाल-हिमालय जैसे दुर्गम प्रदेशों से 
प्राप्त वनस्पतिसम्बन्धी ज्ञान को मेंने इस कोष में 
अमाविष्ट किया है । 
वर्स्पतियों का कोष बनाने का कार्य बहुत 
बड़ा है प्रौर इस में प्रपूर्णदाएं भी रह जाना स्वाभा- 
बिक है।। इस करमियों का कारण मेरा सीमित ज्ञान 
भी हो सकता है, परल्तु में विश्वास के साथ कह्‌ 
अकता हूं कि मुझे यदि भावश्यकता साधन उपलब्ध 
होते तो यह कोष अपने वर्तमान रूप से कहीं अधिक 


श्श्व 
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पूर्ण, विस्तृत, प्रामाणिक भ्ौर उपयोगी बनाया जा 
सकता था । ेल्‍ 
संस्वृत में एक प्रसिद्ध उदित है- - 
ग्रनत्तपारं किल शब्दशास्तं 
स्वल्पं तथ। कप विध्ना: । 
इस का भर्थ है कि शब्द शास्त्र का कोई घन्त 
नहीं, उसे जानने के लिए मनुष्य की उम्र बहुत कम 
है भर उस में विध्न-बाधाग्रों की भरमार है। यह 
उक्ति वनस्पतिशास्त्र के शब्दों के बारे में तो फ़ी सदी 
ठीक बंठती है। 
कोष का प्रथम संस्करण अभी आरम्भमात्त है। 
मुझे सदा नये-नये शब्द मिलते जाते हें जिन्हें से 
स्लिपों पर लिख कर यथास्थान रखता जाता हूं । 
मुझे विश्वास है कि भ्रगत्ता संस्करण इस से दुगना 
बड़ा हो जायेगा । उत्तरोत्तर हर संस्करण में नई 
सामग्री जुड़ती जायगी। | 
इस कोष का उपयोग करने वाले बहुत भिन्न- 


पिन क्षेत्रों के लोग हो सकते हैँ । यह संस्कृत पढ़ने 


वालों झोर आयुवंद के जिज्ञायुपों के लिए, घढ़ी- 
बूटी के व्यापारियों, फार्मतियों, पन-सेवा के छात्तों, 
वन-विभागों के कर्मचारियों, अनुसब्धानकर्शाओों, 
ग्रामसेवकों श्र/दि के लिए विशेष! रूप से तथा 
सर्वंसाधारण के लिए सामान्‍य रूप से उपयोगी 
होगा । वनस्पति जगत्‌ में जिन की थोड़ी: 
बहुत भी रुचि है उन के लिए 'यह रेडी 
रेफ़रेन्स की पुस्तक का काम देगा। सभी प्रदेश के 
लोगों के लिए इस कोष का उपयोग करना प्रासान 
होगा, क्योंकि मेने प्रदेशोय नामों को भी अ्रकारादि 
क्रम में रखा है जिस से उन्हें झट तलाश किया जा 
सकता है। 


पाठकों से निवेदन है कि इस कोष की कमियों 
हक की है करें जिस से भरगले संस्करण 
को प्रधिक बनाया जा संके । में उसेका 


प्राभारी हूंगा । 


दिश्म्दर ७४-जनवरी ७१ ) 


श्र्फ 
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सकेत 
क भाषा और प्रदेश 


अममिया 
ग्रफग।निस्तानी 
ग्ररबी 
झ्रवधि 
अग्रेज़ी 
उडिया 
कन्नढ़ 
काश्मीरी 
कॉगडा 
कुमाऊनी 
कंदार घादी 
गढवाली 
गुजराती 
चीनी 
जावा 
जौनसारी 
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नम 


जमे 
हि 
जन 
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भूटानी 
मलयालम 
मलय प्रायद्वीप 
मराठी 
मारवाड़ी 
मुलतानी 
मेवाडी 
मैथिली 
यमुना घए्टी 


राजस्थानी 
ह्मी 
लेटिन 
ब्रज भाषा 
स्वत 
सन्याली 
सहारनपुर 
स्न्धी 


सिहाली 
सिक्किम 
सुरियानी 
सुण्डानीज 
सुमाता 
स्थाम 


हरियाणी 


सुलनतिका .) , ३३० 
प्र्मा अमर कोष, भाषुजीदीक्षित टीका चक्र ' 
अभि अभिज्ञान शाकुत्तत.. चम्पृ 
पमर प्रमर कोष छा 
पके अक प्रकाश न्ञा 
प्रएव प्रशव चिकित्सित ज्ञान 
पर्स प्रष्टाजु संग्रह तु 
पा ग्रात्नेय संहिता बुठ 
प्लौष् आयुर्वेद प्रकाश तुका 
भ्रायु आयुर्वेद संग्रह ते 
। उत्तर रामचरित दि 
ड्वि उपबन विनोद दंशी 
क्र ऋतुसंहार धर 
६ ऐदरेय ब्राह्मण धर्म 
काद कादम्बरी न्‌ 
ढ््फ्र काव्य प्रकाश हन्दि 
काम काम सूत्र, वाल्यायन. नो 
काम कातिक माहत्य नि 
काय कायस्थ धर्मप्रदीप निर 
ड्व्य काव्य मोमाँसा, राजशेखर तो 
कश्यप काश्यप संहिता ने 
फि किरातार्जुनीय प्म्च 
छठ मुमार सम्भव पद्म 
मू कूर्म्म पुराण पृ 
कक कंयदेव निषप्टु पे 
क्षे क्षेमकृतृहल प्र 
भंद गद निम्रह प्र्व 
गन्द * गर्म सार प्र्स 
ग्रह गुड पुराण बडू 
ब्बा गर्ध् वाद बा 
गयीं गाथा पञ्चक बु 
बरी गीत गोविन्द बृ 
हु १० साहिब देसा 
त्न्त 
9 चरक संहिता भर 
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चक्रद्त 

चम्पू रामायण 
छात्दोग्योपनिषद्‌ 
ज्ञानेश्वरी . 
ज्ञानकाण्ड 

तुलसी रामायण 
तुलसी उपनिषद्‌ 
तुकाराम गाधा 
तत्तिरीय संहिता 
दिव्यावदान 

देशी नाममाला 
धन्क्तरि विभष्टु 
धर्मशास्त्र शंखलिखित 
सलबम्पू 

नच्दि पुराण 
नावनीतकम्‌ 

दिषष्टु संग्रह 

निषष्टु र्माकर 
नोति शतक, भर्तृ हरि 
तेषधीय चरित 

पञ्च तनन्‍्त्र 

पद्म पुराण 

पूरन भगत 
पेशव्याचा स्तुतिपर काम्य 


' प्रयाग माहात्म्य 


प्रब्ध दिल्दार्माण्‌ 
प्रसन्न राधव 


.. बजुसेन संहिता 


बाग विलास 

बुद्ध चरित, भ्रश्वपोष 
बृहत्‌ सृहिता, वराह मिहिर 
बेला फले ग्राप्ी रात, 
देवेद्र सत्यार्थी, १९४४ 


भगवद गीता. 


(विम्तर ७४, जतवरो ७५) 


भा 
भाग 
भा 
भार 
भेल्र 


घने 
भोजन 
मच 
मत्स्य 
मंद 
मध्य 
मबू 
प्ह् 
महो 
पा 
मान 
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भाव प्रकाश 
भागवत 

भारत भैषज्यरत्ताकर 
भारत मज्जरौ 
मेल संहिता 

भेषज्य रत्तावली 
भोजन कुतूहल 
महावीर चरितम्‌ भवभूदि 
मत््य पुराण 

मंदनपाल निषष्टु 
मध्यम व्यायोंग, भास 
मनृस्मृति 

महाभारत 

महोपनिषद्‌ 

मालती माधव, भवभूति 
मानसोल्लास, सोमेश्वर 

मालविकारित मित्र 
मृच्छकटिक 

मेष दुत 

योगरत्नाकर 

रद्ार्णव 

रस कामप्रनु 

रघुवंशग 

रसेन्र चूड़ामणि 

रस प्रकाश, सुधाकर 
रस योग सागर 

रस रत्न समुच्चय 
रसरताकर 
रसतर्राज्गी 

रसागव 

रसामृत 

रसेन्र सार संग्रह 

राज निषष्टु 
राषवानुभव 


"२३१ 


राजव 
राजब्य 
राम 
राम। 


वर ब्भज ख़ुन्य जॉज्कथ अचय 
दुकान बताया जुआ डी, 


(बेदी बतर्पति कोष 


राज बल्लभ 
राज व्यवहार को' 
रामचरित मानस 
रामायण 

लीला चरित्व 

वराह पुराण 
चसवराजीय 
विक्रमोवे्णीय 
विद्यापति के सौ ग्रोद्र 
विष्णु धर्मोत्तर पुराष 
येणी संहार 


- चँद्य भवोरमा 


वेद्य योग पिन्तार्मणि 


' अंजयम्ती कोष 


चेद्य जीवब 
बंद्यावद्स 


: बेच योगरत्वावत्ी 


चराग्य झतक 


- शपथ ब्राह्मण 


' शाज्ुंघर पद्धति 


: शालिग्राम निषष्टु 


शिश्रुपाल वध 

शिवराज विजय 
श्ूज़ार झतक, भपृ है 
शोडल 


श्रवण कुमार 

सहस्त्त योग 

सतसई, बिहारी, १६०३- 
१६६३ ईस्वी पर्चात 
पिद् धषज्य मणिमांस 
सिद्ध मोर रत्वावब्री 


, सीता स्वपंषर 


पुारित एप बाबर 
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सुभाषि सुभाषिदाव्ति डर | इल्लु वर्ग 

ग्नो सोन्दानत्द, प्रशोष . उ उत्तर ठन्त 

स्त्री जी स्व्रीगीतमाला हु उत्तर भाग 

तत्व स्वप्तवासवदत्तम उ्का उत्तर काण्ड़ 

ह््प्रा हस्त्यायुवद उस उत्तर खण्ड 

हू हर्षचरित य्च्य्वास 

हा हारी सहिता उदर उदर चिकित्सा 

हि हितो4देम उदर रोगाधिकार 

ग॑. अधिकार, अध्याय, वर्ग, स्थान आदि. उन्मार उन्मा« चिक्त्सा 

प्र प्रंडू एमादाधिकार 

श्र ग्रध्याय उप |, उपदश फिर रोगाधिकार 

प्रती प्रतीत्ताराधिकार उपदेर उपदश 

ग्र्नि प्रविकरण न्गे उरोग्रह न्दान 

प्रप प्रपप्पार धिवार ऊ ऊरुस्त्म्भाधिवार 

प्रभ् प्रभग ञ्रा ग्राषधि वर्ग 

प्रभय, फ्रभयादि वर क्‌ कल्प सिद्धि स्थान 

प्रम्ल प्रलपित्त चिकित्सा कल्प स्थात 
फ्रःलपित्ताधिकार कैफ क्फरोग'पधिवार 

प्र्मा प्रगतमाद्यादिरोगाधिकार कर कब रबी रादि वर्ग 

भ्रयो प्रोषध्या काप्ड क्पू कर्पूरादि वर्ग 

अरय अणय काण्ड क्षा कृषाय प्रकरण 

प्रो प्ररोचक चिकित्सा कॉस कास चिक्त्सा 

ग्रश ग्रश॑ चिकित्सा । कासाधिकार 

; प्र रोगाधिकार कि किष्किल्या काण्ड 

प्र्व प्रवलेह कत्पता प्रकरण. कु कु 

ग्रशु भगुघाताधिकार कुष्ठ कृष्ठरोगाधिकार 

अरम प्रश्मरी चिकित्सा कुष्ठाधिकार 
पर्ायधिकार क्र कृमि रोगाधिकार 

ग्राम प्रामवाताधिकार कर्ता जतान्न वर्ग 

गम्र झाज्रादि वर्ग धान्यकृतान्न वर्ग 

भ्रारः प्रोरप्यक पव क्षय क्षयरोग प्रसरण 

आप प्रासवाधिकार कु क्षुदरोग चिकित्सा 
भासवारिष्ट कल्पना क्षद्र रोगाधिकार' 

प्रकरण थ॑ बष्ड 


दिसम्बर ७४ बनवरी ७१ ) 


बल 
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पुटि 
गुड 
गुल्म 


श4 जाओ तल जप 
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२३३१ 
खण्डिका परि 
गलगण्डधिकार प्शि 
गाथा, प्ाण्डु 
गीत पु 
गुटिका प्रकरण पृ 
गुड च्यधिकार 
गुल्म चिकित्सा प्र 
गृल्म रोग।धिकार प्रक 
ग्रहणी रोगधिकार. प्रंदर 
घृत प्रकरण प्रषि 
चन्दनादि वर्ग प्र्भ 
चिकित्सा स्थान प्रमे 
चूर्ग प्रकरण 
चूगे कल्पना प्रकरण प्रेयो 
छदिरोगाधिकार प्ल्ी 
ज्वर चिकित्सा फल 
ज्वर प्रकरण बाल 
ज्वराधिकार भग 
ज्वरातिसाराधिकार. भगत 
तरंग 
तृष्णा चिकित्सा भा 
तुलसी भाहात्म्य भू 
तैल प्रकरण भो 
तैल वर्ग मध्य ' 
देखिए मृदा 
द्ोण पे मस्तिष्क 
धातुशोधन मारण कल्दना मिं 
धान्य वर्ग मुख 
ताडीब्रणाधिकार 
तासारोगाधिकार ञ्‌ूं 
भेत्रोगाधिकार ब्व 
पर्याय 

,. ठल 
परिवाषा प्रकरश ...._ पृच्छो 


[ बेदी बनत्ति को९ 


परिच्छेद 
परिशिष्ट 
पाषण्ड्रोगाधिकार 


पूर्व भाग 

पूर्व मेष 

प्रपाठक 

प्रकरण 

प्रदर रोग चिकित्सा 
प्रमेह पिडिकाधिकार 
प्रभद्रासि वर्ग 

प्रमेह चिकित्सा 
प्रमेहाधिकार 

प्रयोग खण्ड 
प्लीहयइदोगाधिकार 
फलादि बर्ग 
बालरोगाधिकार 
भगल्दर रोगाधिकार 


: भग्नाधिकार 


भग्न चिकित्सा 

भाग 

भूमि काप्ड 

भोग्य वर्ग 

मध्यम खण्ड 
मदात्ययाधिकार 
मस्तिष्करोगाधिकार 
मित्त लाभ 
मुखरोगप्रतिपेध चिकिश 
भुवरोगाधिकार 


* है अावाजादक्रव बुओकय ३०5 


6 है 6 9 
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ः ' बहत्लीहरोगाधिकार 
रक्तपित्त चिकित्सा 


रक्त पित्ताधिकार 
रसायत।धिकार 
राजयंक्ष्म चिकित्सा 
राजयक्ष्मधिकार 
लशुन कल्प 

लेह प्रकरण 

लोक गोत 

लोक साहित्य 
बटाधि वर्ग 
वटीकल्पना प्रकरण 
वनाध्याय 
वाजीकरण प्रकरण 
बाजीकरणाध्याय 
वातव्याधि चिकित्सा 
वादि खण्ड 
बातरक्ताधिकार 
विलास 

विषमज्वर चिकित्सा 
विमान स्थान 

विष कल्प 
विषाधिकार 
वीय॑स्तम्भाधिकार 
व्रणप्रतिषध 
ब्रणशोधाधिकार 
शतक 

शाक वर्ग 
शाल्मत्यादि वर्ग 
शिरोरोगाधिकार 
शीतपित्तोददकोठाधिकार 


: शुक्रहाधिकार 


शूलरोगाधिकार 


' झोधरोगाधिकार 


( मार्गशीष-योष २०३१ 


श्लीपद धिकार 
श्विक्नवृमि चिकित्सा 
सम 
सद्योवणाधिकार 
सम्धान कल्पना 
सुवर्णादि वर्ग 

सूत्र स्थान 

स्कन्ध 

स्त्री रोगाध्रिकार 
हरीतक्यादि वर्ग 
हिक्काश्वासाधिकार 
हंद्ोगाधिकार 
हंढ्ग चिकित्सा 


हाय, अल्यन्‍्य कु ॥ 4 बे 2, 


शण ञ 
| 


भ्र , 
ग्रकत्ति (त) अग्रथिया । दे भ्र्गरित । 
प्रकरकरा (है) दें भ्राकल्‍्लक । 
प्रकल्लक (सं) अग्रकल्लकोष्णों वीयेंण बलकृतत 
कटुको मतः ॥ भा, गृह; ६४। भ्रकरकरा । 
दे प्रावल्‍लक । 
प्रकललकरा (मरा) अ्रकरकरा। दे झावत्लक । 
ग्रकल्लकरों (गु) अ्रकरकरा । दे भ्राकह्लक | 
प्रकवन (हि) श्राक दे प्रके । 
प्रकति (त, म) पभगर। हे प्रगुर। 
प्रकोला (हि) दें भ्रद्धोल । 
प्रवक (पं) प्राक। दे भ्रक॑ । 
ग्रक्लारि (सं) प्रक्लारि व सरामच्चमब्ज पुल 
नागवुम्‌। वे यो। समुद्री नारियत । दे सिख 
नारिकेल । 2! 
प्रक्ष (स) वर्ष बादेत प्राणदा प्रातरेकामशननग- 
न्ञात्‌ पू्वमक्षदरय च। श्र, उ ४६; ३२। बहेहा। 
दे विभीतक । 
पक्षक (सर) कारदी यासममृता बृहती हयमश्ष- 
, कमूं। यो, कास। बहेड़ा। दें विभीतक | 


दितस्वर ७४ जनवरी ७४ ) 


ग्रक्ष तेल (स) शावरकास्य।घंपलन्दश व पला- 
नक्षतैलत्य । वा, प्रक २, श्र १०; १२ | बहुँड 
(अक्ष) का तेल (तेल) । दे बिभीतक । 

प्रश्न तक (सं) परश्चादक्षत्वच: क्या पाचयित्वा 
विशोषयेत्‌ । सि यो, पृ २६६। बहेड़े (भ्रक्ष) के 
फत का गूदा (लक) । दें विभीतक । 

प्रक्ष फल त्वक (सं) तुल्या मरिचितबद्भाक्षफल- 
त्वच: स्यृ:। भे, कास; ४० । बहेंड़े (अ्रक्ष) के 
फल का छिलका (त्वक्‌) | दे बिभीतक । 

भ्रत्ष बीज बलय (सं) प्रक्षवीजवलयेन निर्वभो 
दक्षिणश्रवगसंस्थितेत य: । रघु, से १९; ६६। 
रद्राक्ष (प्रक्ष) को गृठली (बीज) की म।ला 
(वलय) । दें स्ाक्ष । 

भ्रक्ष माला (सं) एपोञक्षम/लावलयं मुगाणां 
कण्ड्थितारं कुशसूचिल/वम्‌ | रघु, स १३; ४३ 

रद्राक्ष (प्रक्ष) की माला । दे दट्वाक्ष । 

प्रक्षय॑ (सं) तस्मान्मुनिवरा यूयमे्र पूजयता- 
क्षयम्‌। प्र, २१३, ७२; २७। नष्ट (क्षय) न 
(प्र) होने वाला । बरगद । दें ग्रक्षयवट (सं) । 

प्रक्षय पादप (सं) प्रसन्नस्तीथराजे व यथास्त्व- 
क्षयपादपे । प्र, ६२, ३२; ५५। नष्ट न होने 
वाला (प्रक्षय) वृक्ष (पादप) । बरगद | दे 
प्रक्षयवंद (सं) । 

प्रक्षय वट (सं) तताक्षमवटों नाम त्रिंषु लोकेषु 
विश्ुत: । महा, आर; ७२। प्रयाग में किसी 
समय यमुना तट पर उगा हुआ बरगद का एक 
बड़ा वृक्ष । दे वट । 

प्रक्षय बट (हिं) उत्तर भक्षयवद मुनिमत मोहा । 
_जम। बरगद। दे प्रक्षयवट (सं)। 

प्रजञग्य पादप (सं) एवं त्रितामा तत्ाहूं वसाम्य- 
क्षम्यपादप । ॥, २१३, ७२; १८। नष्ट न 
होने वाला (अक्षग्य) वृक्ष (पादप) । बरगद । 
दे प्रक्षयंदद (पं).। 


२२१३ 


( बेंदों बनस्पति कोष 


अक्षय्य वट (सं) तां चाक्षग्यवटोपेता पितृसता- 
रिणीं गयाम्‌ ॥ भार, और; ६४५। नष्ट न 
होने वाला (प्रक्षय्य) बरगद (बट) । दें भ्रक्षय- 
बट (सं) । 

ग्रक्षरा (सं) अक्षरेति समाख्याता रसस्यातिनि- 
बखने। रचू, भ्र ६; ५३। पारे का बन्धन करने 
वाली दिव्यौषधि । पत्ते खीरे के पत्तों जैसे होते हैं 
तीन साल बाद फल लगते हूं। ग्रज्ञात। 

ग्रक्ष वृक्ष बल्कल (सं) फल्वक्षवृक्षवल्कलनिययू-, 
हेगेन्दुराजिकाकल्कम्‌। श्र, थि २०; ६। बहेंढे 
(अ्रक्ष) के पेड़ (वृक्ष) की छाल (वल्कल) । 
दें विभीतक । 

अक्षि पीडक (सं) शह्लि्ती तिक्‍्तला सेव यव- 
तिक्ताईक्षिपीडक:। च, क १९; ३। दे कालमध्र । 

अक्षि भेषज्य (सं) विल्वमुस्त/क्षिभषज्यधातकी- 
पुष्पनागरे: । प्र, चिं ६; २३। लोध। दे लोध। 

भ्रक्षीव (सं) शोभाञ्जन: शिप्रुतीकणगन्धकाक्षी- 
वमोचका:। भा, गुड; ११ । सुहाँजना दे शिन्लु । 

ग्रक्षोदर (स) गजालानपरिविलष्टेरक्षोटं: साध- 
मानता:। रघु, स४; ६६। 

अबरोट (हि) जुग्लान्स रेगिप्रा लिन 
गाए्ठ|शा5 7828 7708, (ले) । जुग्लाण्डासी 
ग78॥॥090686. (कु) । वृक्ष । समशीतोष्ण 
हिमालय में ३,००००१०,००० फीट तक 
जंगलों में स्वयं उग आता है तथा रोपा जाता है। 
गिरी खाई जाती है। पहाड़ों में गिरी का तेल 
रसोई में काम ग्राता है। छात्र से स्त्रियाँ दाँत 
साफ़ करती हूं । यह मु, शठ और जीभ को 
लाल रंग में रंग देती है। बाज़ार में यह दन्दासा 
के नाम से बिकती है। छाल ्रौर पत्ते उदर 
कृमियों को नष्ट करते हैँ । लकड़ी बहुत मज़बूत 
है। फर्नीचर बनाने भौर भवन निर्माण में काम 

ग्राती है। 


पककुत-पत्रिका) २१६ (मार्मशीए-पोष २०१॥ 
इंक्षोड (सं) वाताभामिष॒काक्षोडमुकूलकतिको- पीड़ा में ग्रौर कफवृद्धि में उपयोगी है। 


चकर।। भ्र,सू ६; ९१५। भ्रबरोट | दे प्रक्षोट । 
प्रधरोट (हि) दे भक्षोट । 

प्रबोड (ग) प्रबरोट | दे भ्रक्षोट । 

इंगजद (फर) हींगे। दे हिज़ू, ! 

प्रगती पस्वानिश्री 388 80800॥7 (सं) घप- 
धिया । दे भ्रगस्ति । 

प्राधिया (हि) दें प्रगरित । 

प्रगधियों (गए) पंगथिया। दे भ्रगस्ति। 
प्रगविध (उ) भरणी। दे ग्रस्तिमन्थ । 
फ्रामकी (सि) विलारी। दे अहिलेखन । 
प्रगर (मु, मरा, है) दे प्रगुर। 

प्रमर बुढ 8887 ४000 (प्र) ्गर लकड़ी । दे 
प्गुर । 


प्रमश (क, बं, मरा) प्रगर। दे भ्रगुर। 

प्रमह (पं) सारिवोशीरजलदकुष्ठागर सुरुर्ग:॥ 
स्ियो, पृ १८८। प्रगर। दे अगुर। 

प्रयह युस्सक (सं) तवकोल॑ नागकुसुमं पथस्याग- 
हयृममकम्‌ । सि यो, पृ २०० । दो (युस्म) 
प्रकार का अगर (प्रगइ) । प्रगर प्रोर काला 
प्रगर । दे प्रगुर भोर कृष्णागुर । 

प्रयवृत्तिका (सं) दे शतलकी । 

प्रयशि (म) प्रलसी । दे प्रतंसी । 

प्रगशि एण्ण (म) श्रलसी (प्रगशि) का तेल 
(एप्ण) । दे अतसीतेल । 

_ प्रससेयमलू (क) प्रगथिया। दें प्रगस्ति । 

प्रगत्ता (मरा) भ्रगधिया । दे भ्रगत्ति । 

'प्रगस्ति (सं) श्रगस्ति: पित्तकफजिच्च्रातुधिकहरो 

हिम:। भा, पु; ६१। भ्रगस्तिया (हि)। सेस्वा- 
निम्न ग्राष्डिपलोश (लिन, ) पर्स, ८७४78 

ह॥॥409॥ (407.) ?८5, (ले)। पापितिप्रो- 
वाली ॥४|॥॥0॥80६४६ ([कु)। बड़ी झाड़ी या 
छोटा वृक्ष । भारत में प्राय: सर्वत्र उप प्राता है। 
छूत की सन्दो बनाते हें। प्रतिश्याव भोर तिर की 


अगस्त कुड्मल (सं) क्तचिदगस्तिकुडमले 
केसरिण/मिव करजे: । काद, पू पैरा २१६ । 
प्रगथिया (ग्रगस्ति) का फूल (कुंड्मल) । 
दें फ्रास्ति । 

प्रगस्ति पत्र (सं) भ्रगस्तिपत् मरि मूल्रेण परि- 
वेषितम्‌ । हा, थि १९। भ्रगस्तिया (प्रगस्ति) 
का पत्ता (पत्र) । दे प्रगस्ति । 

प्रगस्ति पुष्प (सं) अ्रगस्तिपुष्पचूणेन माहिषं जन- 
येद्‌ दधि । भा। अ्रगस्तियां (प्रगस्ति) का 
फूल (पृष्प) । दे प्रगस्ति । 

प्रगस्तिया (हि) दे भ्रगस्ति । 

प्रगत्ति रस (सं) ऊपणाकोआस्तिर्स: इतो 
नश्येच्च तल्द्रिफाम ॥ प्रके, शतक ५; ६० । 
प्रगथिया (श्रगस्ति) का स्वसस (रस) । हें 
प्रगस्ति 

प्रगस्त्य (सं) निर्वापितमगस्त्यस्थ रसे वारत्रया- 

#छुंचि ॥। सियो, पृ २६१। प्रगंथिया। दे प्रगस्ति। 

प्रग्स्त्य पत्र (सं) अगस्त्यपत् कटुक स्िवत गृर 
कुमिध्नं विशद कफध्नम्‌। के। भ्रगस्तिया (अगस्त्य) 
का पत्ता (पत्र) । दे भ्रगस्ति । 

प्रसस्त्य पत्र तोय (सं) प्रगस्त्यपत्रतोयें वा 
प्राविता सप्तवारकम्‌। सियो,पृ २६२। प्रगंधिवे 
(अगस्त्थ) के पत्ते (पत्र) का रस (तोय) । 
दे प्रगस्ति । 

प्रगिया घास (हि) ८ कन्तृण । 

प्रगुद (सं) प्रगृदुसुरभिधृषामोदितं कृशपाशम्‌ । 
ऋ, स ५; ११। भ्रगर (हि)। प्रकुइलारिमा 
प्रागाल्‍लोचा रौकस्ब #0एांा4 88800 
[०7 ले। थीम॑ब्रीत्ती ॥॥णा४॥८४००४! 


. (5) पदा हरा बड़ा वृक्ष । पूर्वीय हिमालय, भूटाग 


गौर बंगलादेश में प्रतम के धततियां, गारो, भोगा, 
कछारऔर दिलहट पव॑तों पर; गर्मा में, विशेषकर 
टेनास्सरिम में, मिलता है। संबड़ी में पं पहनती 


दिसम्बर ७४, जनवरी ७१ ) 


धुगन्धित तेल निकलता है जो पफ्यूमरी में काम 
ग्राता है। वायूभण्डल शुद्ध करने के लिए काष्ठ 
का धूपन देते हैँ। प्रन्त:प्योग में काष्ठ पाचक, 
उद्दीपक, बल्य, वाजीकरण भौर संग्राही है । 
दस्तों श्रौर उल्टियों में दी जाती है। 

प्रगुद काप्ठ (सं) प्रनभिज्ञों था जात्य॑ दहेद- 
गुरुकाण्ठवत्‌। सौ, से १६ । भ्रगर (प्रगुर) 
लकड़ी (काष्ठ) । दे अगुद । 

प्रगुर दर (सं) काोलीयकं व खताड़ूं पतज़ूम- 
गुरदअम्‌ । भ्रकं, शतक ४; १६। दो (हय॑) 
प्रकार के अगर (प्रगुरु) । भप्रगर ग्ोर काला 
प्रगर | दें अगर व कृष्णागुर । 

प्रगुहव वल्कल (सं) अ्रंगुइंवल्कलकल्पित सं्च- 
याति सुभाषितभांजि पुस्तकानि । हे, प्‌ २९७। 
ग्रगर (प्रगुझ) की छाल (व₹कल) | दें मगुर । 

प्रगुशुतार योति (सं)सम्चारित भागुरसार्योनौ 
धूप समुल्षपंति वेजयन्ती:। रघु, ध ६;५। 

प्रंगलिया धूहर (है) दे अंगुलसतृही । 

प्रंगुलिया धोहर (हि) दे भंगुलस्नुहि । 

प्रंग्र शा (है) बेलाडोना । दे यूची । 

प्रगंधू (है) प्ररपी। दे प्रग्तिमन्थ । 

प्रगे राम चू (भू) दे गींदड़ तमाखू । 

प्रंगोज (फ़) हींग। दें हिड़ू, । 

प्रस्ति (सं) एला मथूकमम्निओ्च रजन्यों हे 
फलत्रयम्‌ । भे, मंदा; १७४ भाग (अग्नि) के समान 
जलन पैदा करने वाला। चीता। दें चित्रक। 

प्रस्तिक (सं) जठराम्नि को बढ़ाने वाली । 
' भजवायन। दे यमानी । 

ध्म्िक (सं) जिससे यज्ञ में भ्राग (भ्रिनि) पंदा 
की जाय। झरणी । दें भगिम-्व । 

प्रस्तिक (सं.) कलिजुकुप्ठकमुरप्रियंगत्तिविदा 
लिकान्‌। प्र, प्र १३; २५। प्राग (भ्रल्ति) 
के समान जलन परेदा करते बाल्ता। चोता। 
हें बितक । 


२१७ 


( देदी वनसहि को 


प्रस्त (सं) जो पाग के समान जलन पक्ष 
करता है। भिलावा। दे भत्लातक। 

ग्रग्ति जिला (सं) काकादनी नलिकाम्निजिक्क 
वचख्याककोंटकी विशाला। भ्रसं 3३५; २७। 
जिसके लाल पीले रंग के फूल ऐसे लगते हैं मानो 
भाग (अग्नि) की लपट (जिद्ठा) हों। दे कह्ति- 
हारी । 

प्रस्निजिहा मूल (सं) काकादनी शुकबर्हाशि 
जिह्नामूलदक्षकपोतगृधपुरीषकाशमूल्वा । प्र्य 
3३५; १६। कलिहारी (प्रग्निजद्धा) की घह 
(मूल) । दें कलिहारी । 

प्रगति पत्र (सं) उदबुक्‍्ताशिपत्रेण निगुंप्दीतोक 
मुत्तरे:। भरा, शतक १०; ३२। चित्नक (भ्रग्नि) 
का पत्ता (पत्र) | दे चित्रक | 

प्रस्नि मन्य (सं) भग्निमन्थकषायं तु बसामेहै 
प्रयोजयेत्‌ ॥ गदू, चि ३०; ५४ । 

(ग्ररणी हिं) क्लेरोडेप्डू मं फ़्लोमिडिस लिन, फ, 

(00०0५०0णा ए/णा॥05 [/ा.7, (बे)। 

बेबेनासी ए८७९७॥80८४८(कु) । ऊंची क्षाड़ी । 
भारत के सूद भागों में स्वत भोर पाकिस्तान में 
बिलोचिस्तान में पाई जाती है। पुराने फिरंग हे 
पत्तों का रस देते हैं। खसरे के भ्राक्षेपरों में जहे 
दी जाती है। ढोरों के दस्तों भोर पेट के कीड़ों में 
उपयोगी है। इसकी लकड़ी को रगड़ (मन्थ) कर 
यज में ग्राम (अग्नि) पंदा को जाती है। 

प्रस्ति मत्थक (सं) पष्योँ बृहत्यों गोकष्टों दिल्डो+ 
इग्निम-थको5रल: ।। शा, मध्य १०, ७७ । सिंए 
पोदे को लकड़ी को रगह़ (मन्‍्य) कर भार 
(अग्नि) पैदा की जाती है। भ्ररभी । दे प्रग्कि 
मन्‍्य । 


प्रम्निमत्थ त्वक्‌ (सं) मन 
कल्केन मांसपिण्डेरवा। प्र, उ ३६; १। प्र 

(अग्निमत्य) की छाल (त्वक्‌। ; दे भ्रग्मिमसंध । 
प्रस्तिमन्य हय॑ (उं) प्रग्तिमनदोएर हिपुद्ेढ के 


दुश्कूल-पत्रिका )। ४२३८ ( मारग॑प्ीष-पौष २०३१ 
- बुहतौदगरम। भे, गुल्म; १६। दो (दम) प्रकार. घ्वुलास्युना । शा, ख ३, भर १; २३। अइद्धोल 
की अरणी , (भग्निमन्थ) । (अड्भोट) की जड़ (मूल) ।.दे भ्रद्भेल । 


अग्नि सदी (सं) सुवहाकोहूलूफ/रिनिमुखीचित्ा- 
चित्रकचिरबिल्व। थे, सू ४; € (४) । जिस के 
फूल ७४7 (पग्त्रि) की लपटों से बने हुए मुख 
(मुद्बी) बज र आते हों । दे कलिहारी । 

अग्नि मुख्य (सं) अग्निमुस्या अशोकाश्च सुर- 

कत।: परिभद्रका'। रामा ३, ७७३; ४। जिस में 
जलाने (अग्नि) का प्रधान (मुख्य) गुण है । 
भिलावा । दें भल्‍लातक । 

प्रगति शिखा (सं) विशत्याग्निशिखानन्ता वन्हि- 

वक्ता च गर्भतत्‌ । भा; गुड; ८० । जिस के फूले 
हुए शीर्ष (शिक्षा) आग की लपटों (प्रश्न) 
सरीखे हों । दे कलिहारी । 

प्रस्यक (सं) अस्यक्क तु समाक्ृष्य पिवेत्पश्चाद 
भूजि चरेतू । प्रके, शतक ८; ७७ । चित्रक 
(प्रगति) का प्ररक (भ्रक)। दे चितक । 


अग्रगाहि (सं) अ्रथ्रीाहि श्ताह्रायष्टी करयो- « 


पृकाविदोद रसप्‌। स,गु्टि; ८। भ्रज्ञात। 
प्रप्रपाही (सं) जातीफल च तत्यत्नी चांग्रग्राही 
निग.दयम | सियो, प्‌ २०५। 
अप्रयचच्दन (सं) क्षण क्षणेग्रयचद्धनप्रियड्ध 
कॉलीयमृगालशीतवातवारिभि: । व, विभा ६; 
१७१ 
अयुलोडए (सं) भृज्ाटकाडुलोड्यं च गुरु 
विष्टम्मि शीतलम्‌ । च, सू २७; ११७। छोटे 
कमल का कन्‍्द, भसिडा । दे कमल । 
अ्रदोट (सं) अ्रद्धीटो दीपंकील: स्थादद्भीलगच 
निकोचक:। भा, गद; १३५ | दे अद्भोल । 
अद्भोटक (सं) ग्रक्भोटकस्तु शूल/मशोथप्रहवि- 
पापहृ! ॥ अर, शतक २, ६६। दे भ्रद्ोल । 
झुछक़ोट फूल (सं) एलेप्मलं गृर विष्टम्सि चाड्धो 
दफलमम्निजित्‌। च, यू २७; १५६ दे भ्रद्धोल। 
अोट भूल (सं) प्रद्धोटमूलकल्कश्प सक्षोदरस्त- 


परद्भेठ (सं) छत जालितीकया्ें: शुकास्या- 
ड्रीठयोरपि। सु, क ७; ३४। दे प्रद्धोल । 
प्रद्धीठ मूल (सं) तण्डुलजलपिष्टाड्ोठमूलकर्षा 
दधधपानमपहरतिं। चक्र, भ्रती; ५२ । प्रद्कोल 
(अ्रद्धोठ) को जड़ (मूल) । दें भ्रद्धील । 
ग्रद्धोल (सं) पाठाद्भोलाए्वगन्धाकंमूलयष्ट्य। हु- 
पद्मकान्‌। च, वि २३; २४४। भ्रद्धोल (हि)। 
प्रालान्गिउम साल्विफोलिउम (लिन. फ, ) बा्य 
क#वधाशंणा ॥४४रणीफा) ( ]॥॥. 9, ) 
शाह, (ले) । आलननिग्र।सी ॥]॥॥8/80086 
(कु) झाड़ी या छोटा वृक्ष । श।खिकाएं कॉटेदार । 
छल धूसर वर्ग । पत्ते एकात्तर, तीन से छह इस्च 
लम्बे, एक से दो इज्च चौड़े । बाहरी सिराएं 
पाँच से प्र/ठ, सूक्ष । भ्राधार गोल या नोकदा र । 
पत्रवुन्त २ से ५ इञ्च लम्बा, रोमश | फूल ६-८ 
इंच ले, सफेद, सुगन्धित, एकाकी य। समूह में । 
पुष्पदल पाँच से दस तक, लगभग एक इञ्च लम्बे, 
बाहरी भाग रेशमी । परामदण्ड तीस तक, छोटे, 
रोशम; परागकोश बहु। लखखें। फल ७ इस्च 
लमख्खा, चिकता, पकते पर बाहर से काला, भ्रन्दर 
लाल गूदे से युक्त । बीज कठोर । नये पत्ते एप्रिल- 
मई में श्रौर फूल फ खरी से एप्रिल तक निकलते हूँ । 
फल मई से प्रगंस्त तक पकते हैं। भारत में शुष्क 
प्रदेशों में सवेन्न ओर दक्षिण भारत के जंगलों में 
खूब उगता है। छात्र में से ० , ८ प्रतिशत अनाकार 
क्षाराभ एलन्गाइन (8|9॥6) पाया जातो 
है। स्वल्प म्ता में यह रक्त के उच्च दबाव को 
ग्रत्थायी रुप में कम करता है, हृदय को मह्द 
करता है श्रोर श्वसन को भनियमित करता हैं, 
गाँवों की तरंगगति को बढ़ाता है। बीजों में 
०.२ प्रतिशत क्षारा होते हूँ। जड़ की कड़वी 
छात्र में तीन क्षाराभ होते हें । यह उदरकुमिदर 


दिसम्बर जनवरी ७५) 


एवं विरेचक है; ज्वर ग्रौर त्वचा के रोगों में 
उपयोगी है। गठित के दर्दों में पत्तों को पुल्टिस 
बाँधते हैं। लकड़ी हल्को-भूरो, खूब मजबूर, भर 
पक्की होती है। प्रति घन फूट का भार पे लीस 
से छपन पौष्ड होत। है। तेलघानियों के मूसलों, 
जूप्रों और वाद्ययन्त्रों को बन।ने के काम डरती 
है। फल खाये जतते हैं । बीजों से तेल निकाला 
जता है जो जलने तया दव,ओं के काम आधा है। 

प्रद्भोल तेल (सं) नथथं चाद्भोलतैलेन कुर्यान्मृ- 
त्युजरापहम्‌ । रस, रसा। अल का तेल । 
दे प्रदोल । 

ग्रद्भोलम (म) दे प्रद्बोल । 

प्रढकोल मूल (सं) अडकोलमूलमथवा5कंजट प्रपि 
ध्टा स्वच्छेन हण्डुलजलेन सुसंप्रयत्नात्‌ । शो 
प्रड्कोल की जड़ (मूल) । दे प्रढकोल । 

प्रकोल मूल वल्क (सं) भ्रछकोलमूलवल्को वा 
बस्तमूत्रेण कल्कित: |! श्र सं, उ ४६; २१६९ । 
प्रढकोल की जड़ (मूल) की छाल (वल्क)। 
दे भ्रुक्षकोल । 

ग्रछकोल वृक्ष दल (सं) प्रककोलवृक्षदलधूपविधा- 
नयोग्ना्श प्रय/ति विधमाशु नरन्‍्य माल्यम्‌ । 
शो । प्रहकोल पेड़ (वृक्ष) का पत्ता (दल) । 
दे प्रडकोल । 

प्रद्भोला्क (सं) अंडकोलाको5्थ वंश।क: एवविं- 
पष्नः पृथक्‌ पृथक । प्र्क, शदक ७-६६। अडकोल 
का प्ररक (पक) । दे अंडकोल । 

प्रढकोलल (सं) दे भ्रढकोल । 

प्रदकोलल जठा (सं) जातीवृषाइकोल्लज्टां सप- 
त्रामादाय तदन्महिषाक्षप्रागम । बंद थि १०; 
६७ । प्रंकोल (प्रहकोलल) की जड़ (जठा) । 
दे प्रढकोल । 

प्रजुज़द (फ) हींग। दे हिल्गु । 

प्रजा (ग) दे भ्रड्भाई | 


२३६ 


(विंदी वनस्पति कोष 


प्रज्राह (हि) फाविसनुस भिक्रान्था हिन्‍्गेल्श 
छक्यात शीश ॥8४9 (ले ) 
प्ोलेग्रसो 0।08८४0४ ( कु ) । पतनशील 
पत्तों वाल; बड़ा वृक्ष । प्राय. एप्रिल-मई में फूलता 
है भोर प्रग्स्‍्त-सितम्बर में फल पकते हैं। जौन 
सार और गढ़वाल में बोया ज।ता है भौर वन्य भी 
है। लकड़ी मज़बूत, सफेद रंग की होती है जिस में 
हल्की लाल आ्राभा रहती है; सारक्षाष्ठ नहीं 
होता । वार्षिक चक्र स्पष्ट होते हूँ। सुखी लकड़ों 
क। भार भ्रड़तालीस पौण्ड प्रति घन फूट होता है। 
पतवार, हल सम्भे ग्रादि बनाने के काम श्री 
है। लकड़ी की चिलम बनती है। 
प्रद्धिरा (भर, फ़र) गुड॒हल । दे जपा । 
प्रड्भिरा हिन्दी (प्र, फ़) गुडहल | दे जपा। | 
ग्रड़ू, (पं, है) फ्राक्सिनुस्‌ फ़्लोरिदृण्ड वाल, 
एाक्षा॥08 [000704 ५४॥॥ (ले) । प्रो 
प्रासी 0॥88६809 (कु) । वृक्ष । समशीतोष्ण 
हिमालय तथा हिमालय के निचले भागों में, 
४,०००-११,००० फ़ीट तक, काश्मीर से भूटान, 
ग्रसम और खसिआ पहाड़ों पर पाया जाता है । 
लकड़ी बनाने के काम गराती है। तने पर 
टक मारने से शर्करा (१(8॥॥4) निकलती है। 
यह मीठी दस्त/वर दवा के रूप में बरती जाती है। 
प्रदगूल स्तृही (सं) प्रंगूलिया थूहर (हिं) । 
एउफोबिग्। टिएक,ल्खि लिन. 7ए७॥०0॥४ 
प्राण [॥॥॥, ( ले ) । एउफ्रोविश्रा्सी 
६809॥07080९88 (कु)। काटे रहित झाड़ी या 
१५-२० फ़रीट ऊंचा छोटा वृक्ष । शाबाएं सीधी, 
चिकनी, बेलनाकार श्रौर चमकीलो । भ्रफ्रीका 
का ग्र।दिवासी है। बंगाल, दक्षिण भारत, गुजरात, 
कोंकण भौर सिद् के सूखे भागों में पाया जाता है 
जेतों की बाढ़ों के लिए भ्रक्‍्सर बोया जाता है । 
बरार में यह सूरज की सीधो धूप से बचाने के लिए 
भाग के छोड़े पोधों को छाया देने के निमित्त 


सिबसदिका ) 


हगाया जाता है। ताजे दुध में से प्राइतोपूफोरोल 
_[990एणणु] पृषर्‌ किया गया. है। सूद दृध 
ऐंएक क्ोटोव बूफोरोन ( पाणरीण0॥6 ) 
होता है। दूध बहुत तेज़ होता है प्रोर जिय भाग 
पर लगता है छात्ा ढाल देता है। मस्‍्सों पर, 
प्रामवात, वातनड़ियों को सोजों गौर दाँत के 
हैं में इपे लगाते हूँ। स्वत्प माता में यह रेचक है 
प्ोर बड़ी मत्ता में उर्ल्याँ तथा तेज़ दस्त लाता 
'है। मर्ठतियों ग्रोर चूहों के लिए यह विष है। 
. शवड़ी के ख़िलोने बनते हैँ । इस का कोयला 
बाहद के लिए उपयोगी है। पेष्ठ्स प्रोर वानिशों 
पं दूध काम भरा सफता है । 
इदएत एस (5) होंग। दे हिजू, : 
बढ्गूर (है) दे द्ाक्षा। 
(पत्ती) जमा ज्रोए भ्रज़ूर र भ्रोबों 
इक दें। देता, प्‌ २८३। दे द्राक्षा। 
#दरी शराव (हि) दें माद्रीक। 


हहारे ल्वाह (फ़) मकोय। दें काक्माची। ' 


प्रद्मारे शिगम्त (फ) मकोय। दे काममादी। 
हरे शिफा (5) मकोये। दे काकमाची। 
इज़फोरह (7) होंग। दे हिल्यु। 
छबुवरंन्तिविकलजू, (म) प्रसगण्य । दे प्रएव- 
पदा। , 

प्रशोक (त) : दे प्रशोत । 

( मं); भोरिष्श टिम्टोरिप्रा रोससथ 
(07708 ॥70/0०78 (१०४७ (ते)।इविप्रायं 
र7040288 (गुँ) । बार से पच्चोस प्लोड 
हंगा वृक्ष | भादाई बोढ़ोर प्रोर सताभ । 
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क्ते बड़े, लट्वाकार, या प्रण्शकार, एक इल्च 
साबे दृल्त से युवत । पूल सफ़ेद, एकाकी प्रथवा 
मुच्छों में । गुच्छ के तभी प्रष्शशय पररपर 
हो कर फल का निर्माण करते है। फल 
व्यास में एक इज्च प्रोर सफेदी लिए हरा होता है। 
दंगात, खेहार, मध्य प्रदेश, दक्षिण, महाराष्ट्र, 
उत्तर कनारा, तामिलनाडु, कर्नाटक से त्वावनकोर 
तक, घाटों के पूर्वीध इलानों पर पाया जाता है। 
लवड़ी से ग्तूकोसाइड मोरिष्डिन प्राप्त होता है। 
पत्ते ज्वरध्न, बल्य, वेदताहर, व्रणशोधक प्ोर 
ब्रणरोपक होते हूँ। फूल ग्राही, ज्वरघ्न प्रोर दत्य 
हूँ। फल भ्रातंवजनन है। 
प्रछय वट (है) परति भ्रछ्यवट हर्बाह पता ॥ 
राम । दें प्रक्षयवद । 
भजकर्ण (सं) भ्रजकर्ण स्फूनकविभीतवकुस्सी- 
पृष्करवीजम्‌। चे, वि ८; १४४ सफ़ेद डामर(ह] 
बारटेरिप्रा इण्डिका लिन(॥शा॥ ॥0ं0था 98 
लि) । डिप्टेरोकार्पाषी ॥)/४00॥80086 
(कु) । वृक्ष । पश्चिम भारत में उत्तर कवारा 
गे तावतकोर तक ३,१०० या ४,००० फीट की 
ऊंचाई तक, मुख्यतया सदा हरे जंगतों में, परस्तु 
कभी कबाहू नदियों के साथ पर्णपाती वनों में पाया 
बाता है। ढ़ुग में घाट के जंगलों में, प्रोर धाटों के 
बुत में २,१०० फ़ीट तक पाया जाता है। तने में 
गोंद (डमर रेजिन) प्राप्त होती है जो धूपन में 
और वानियों में पट के काम भ्राती है। फल से 
निकाला हुध्ना स्विख्व तेल पुराने गठिया में लेप 
अइसे हूं (ऋाइ:) 


०००००» कंधे २०-०००मा 


षृ 


प+ 


भंत्र विद्याथी दृचः 


/।जीकेर 


आरा श्रमा ६ 





रत हुए 





में भाषण करते हुए 


बेंद सम्मेलन मे 


श्री डा० द्वारकानाथ जी आ्राय 


क्या “आांयुवेंद ” ससीम है 
विद्यामातंण्ड डा० धर्मानन्द केसरवावी, भ्रायुवेदा लंका र, एम ८ डी ० तथा पी-एच० ढी० (म्यूनिख 
वि०वि० जमंत्री)एम०डी० तथा टी० डी० डी० (रायल युनिवां रोम)जेड शिरर (बलिन), जेड टी० 


(विएना ) भू ०पू० प्रिसिपल, स्टेट भ्रायुवेंद कालेज (लखनऊ ) श्र जामनगर, सम्प्रति 
उपाध्याय गुझकुल कांगड़ी आयुर्वेद महाविद्यालय) 


आयुर्वेद के स्वरूप के सम्बन्ध में, तथा श्रायु- 
बेंद शब्द की व्युत्यत्ति भ्ौर परिभाषओं को लेकर 
हमारे ऋषिगण, बहुत स्पष्टता के साथ विवेचन 
कर गये हैं । पिछले ७० वर्षों में श्रखिल भारतीय 
प्रायुवेंद महासम्मेलनों में उनके प्रध्यक्षों भरोर 
प्रन्य विद्वानों ने संहिता ग्रन्थों भ्रोर शास्त्रों से 
चुने चुन कर रम्य पदावलियों को अपने भाषणों 
में उद्धुत किया है। यहां उनके दोहराते की 
प्रवश्यकता नहीं । 


परल्तु, भगवान भात्रेय के निम्न वचनों को, 
जो एक वेद्य को स्फूत्ति श्रौर विकास के लिये 
संतत प्रेरित करते है, कभी व भूलना चाहिये:-- 


“न चंव हि भ्रस्ति सुतरां प्रायुवेंदस्य पारम्‌। 
तश्माद्‌ भ्रप्रमत्त: शावद्‌ अभियोग भरस्मित्‌ गच्छेतू । 
कुत्नो हि लोकों बद्धिमताम्‌ प्राचार्य: शत्रश्व 
प्रवृद्धिमताम । 


प्रतश्चाभिसमीक्ष्य बृद्धिमता भ्रमित्स्य अपि- 
घ्यं, यशस्यं, भरायुष्यं, पोष्टिकं, लोकिकम्‌-पभ्यु- 
पदिशतो बच, श्रोतव्यं अ्नुविधातव्यं च इति ।” 


(चरक संहिता, विमानस्थान प्र० 5१२) 


प्रधीत्‌ भ्ोयवेंद का कोई पार नहीं हैं-यह 
प्रमतत है; प्रत: प्रमादरहित होकर चारों प्ोर 
इस शास्त्र में प्रगति करता जा। सारी दुनिया 
बृद्धिमोनों की प्रेतृथंयी भौर मूर्थों की शत्रु 
होती है । 


इस लिये पूर्ण समीक्षा कर, बृद्धिमान्‌ बेच 
को शत्रु के द्वारा भी बहें गये- धन्म, यश को 
बढ़ाने वाले, भ्रायु को दी करने वाले, पुष्टिकारक 
तथा लोकहितकारी वचन को सुनना चाहिये प्ौर 
उसका भ्रनुकरण ( प्रमृत्निधान) करना चाहिये । 


यह ठीक है कि शास्त्र हमें स्‍प्रनुकरण की 
प्राज्ञा देता है। लेविन वह भ्रनुकरण “हंगूरीनक् 
नहीं होता चाहिये । शत्रु के शब्द प्रथवा भ्रनुभवों 
को सम्यक्‌ “समीक्षा” ( रिव्यू ) के उपरात्त ही 
ग्रहण करना चाहिये । शास्त्र ने “समीक्षा शब्द 
का प्रयोग किया है। यह शब्द “व्जेपिटविटी” 
या 'इण्डक्िटव लाजिक' का बोध कराता है, जो 
वेज्ञानिक परीक्षणों और सांल्यिको पर श्राधारिते 
है। गौर एक चिकित्सक को शारस्त इसी संदर्भ 
में प्राज्ञा देते हैं:-- 


'तदेव धुषत भंषण्यं यदारोप्याय कल्पते । 
सएय भिषज्ञां भ्ष्ठ: रोगेश्यो यः प्रमोचयेत ॥! 


वही प्रौषध ठीक है, जो रीगी को प्रारोग् 
प्रदान करे भर बही चिक्त्सिक श्रेष्ठ है जो 
रोग्यों को रोग से मुक्त कर दे । त्रिकित्सा की 
यही कसौटी निर्धारित की गई है। प्रभावकारी 
या उपयुक्त भौषध को वह भ्र|काश से, पृथियीं 
से, संमुद्दर से, देश से-विदेश से, जहां से शो मिले 
प्राप्त कर॑ रोगी को भंगा क्ैंदे। शास्ते आज्ञा 
देता हैं-- 


गृस्कुत-पत्रिका ) 


“क्दीषु शैलेषु सर:सु चापि, 
पुष्येष्वरप्पेषू तथाश्रमेषु । 
सत्र सर्वा: परिमागितव्या:, 
सवंत्र भूमिहि वधूनि धत्ते ॥” 


प्र्धात्‌ नदियों में, पहाड़ों में, तालाबों में, 
जंगलों तथा प्राश्रमों में सर्वत्र ग्रौषधियों को ढूंढना 
चाहिये, क्योंकि यह पृथिवी नाना प्रकार के रलों 
को धारण किये हुये है । 


इसी भावना झौर शास्त्रादेश को स्वीकार कर 
प्रपते समय के आयुर्वेद के महान्‌ पंडित एवं प्रख्यात 
पीयूषपाणि तथा 'पुराणपत्थी' (कम्जरवेंटिव) वेच् 
लयपुर के थी स्वामी लक्ष्मीराम जो ने प्पने सन्‌ 
१६१४ में कलकत्ता में दिये गये प्रध्यक्षीय भाषण 
में कहां था-- 


“कल प्रायुवेद: प्रस्मदीयो जीवति वर्धते च 
प्रभविष्णु: वर्धिष्णश्च। न परत कापि विधिलेखा 
स्थापयतती इयताम्‌ भ्रस्य वृद्धो । भारते समा- 
यातानां विदेशीयानां विज्ञाने यत्‌ सारभूत॑ तद- 
स्माभि: प्रात्मसात्‌ प्रकारि।/ 


अर्थात्‌ हमारा श्रायुवेद प्रभ्वविष्ण (डाइने- 
मिक) श्र 'वर्धिष्णु (प्रोग्रेसिव) के रूप में जीता 
प्रौर वृद्धि पाता रहा । इसकी प्रगति में कोई सीमा 
निर्धारित करती रेखा नहीं है । भारतवर्ष में सह्तों 
वर्षो से अ्राने वाले विदेशियों के विज्ञानों में जो 
सारवस्तु मिली-उसको हमने रवीकार कर लिया। 
प्रौर क्या सुश्रुत ने नहीं कहा ? 
'गोपालास्तापसा व्याधा:, ये चान्‍्ये वनचारिण: । 
मूलाहाराश्व ये तेभ्यो भंषजव्यव्ति: इध्पते।' 
.. भर्यात्‌ जंगलियों, वालों, शिकारियों तथा 
कारदों को द्वाने वाले लोगों से भी प्रोषधियों का 


२४२ 


( मागंशीष-पौष २०११ 


ज्ञान प्राप्त करें । भर दया यह कार्य गलत होगा 
कि पश्चिम ( यूरोप, अमरीका भ्रादि ) या (व 
(चीन, जापान) के विद्वानों द्वारा अन्वेषित जीवन- 
रक्षक प्रौषधों (लाइफ सेविंग डृग्स) को व्यवहार 
में लाया जाय ? हाँ, यह टीक है कि उसका सम्यक्‌ 
ज्ञान हो या कराया जाय। 'तंगूरी नकल नहीं। 


इसी प्रसंग में भारतीय श्रायुवेंदिक साहित्य 
में प्राप्त काल तथा स्थान (टाइम एंड रपेस) की 
दृष्टि से दो प्रवृत्तियां स्पष्ट जानी जातो है; प्रथम 
(एकदेशिता' तथा द्वितीय सावभमिकता' । ग्रंथों 
में वरणित ७००-५०० भ्रौषधियाँ एकदेशिक हँ परौर 
ग्रायूवेद के त्िदोषप्रभूति सिद्धान्त सावंभोमिक हूं। 
एक यह भी प्रश्न आयुर्वेद के विचारशील विद्वानों 
के मस्तिष्क में घूमता रहता है कि वया भ्रायुवदे 
की प्राप्त संहिताशों को 'बेद' भान लिया जाय- 
क्योंकि इन ग्रल्थों की भाषा भ्र्वाचीन प्रचलित 
संस्कृत है, न कि वेदिक संस्कृत । यदि इसे श्रथव॑- 
वेद का 'उपयेद' मान लें भ्रौर जैसा माना भी जाता 
है तो थोड़ा बहुत काम पश्राग चल जाता है। 
लेकिन चारों वेदों को धर्मप्रिय हिन्दु जनता जैसे 
ईश्वरीय ज्ञान मानती है-वेसा तो प्रायुवेंद के साथ 
नहीं हो सकता । हाँ, चरक ने कहा है-- 


“प्रायुवेंदोपदेशेषु विधेय: परमादरः ।” 


इसका वास्तविक भ्ोर रवीकरणीय भ्र्थ यही 
है कि चिकित्सक सिकित्सा-सम्बन्धी जो निर्देश 
देवे उसे रोगी को ग्रादर या धर्म की तरह पालन 
करना चाहिये ग्रौर यही उपदेश सुकरात (हिप्पो- 
काटेस) नें आज से प्रढ़।ई हजार वर्ष पहिले श्रप्े 
रोगियों और शिप्यों को दिया था । 


आयुर्वेद में वर्णित जड़ो-बू्यों के व्यवहार 
को योंही टरका भी नहीं दिया जा उबता ग्रौर, 


दिसम्बर ७४ जनवरी ७५) 


क्योंकि देववाणी के प्रनुप्रास-बहुल इलोकों में इनकी 
प्रशंसा की गई है, प्रतः इन्हें सीधा गले से उतार 
लिया जाय, यह भी झ्राज के वैज्ञानिक युग में 
संभव नहीं । प्रवश्यकता है प्रोषधियों का पुन- 
मूल्याडून हो, पूर्णता ोर दक्षता के साथ और 
रोगियों पर प्रयोग कर सत्य पर श्राधारित 
सांड्यिको तय्यार की जाय-राष्ट्रिय प्रौर मानवता 
के हित में । 

खेद है-इस दिशा में भारतीय वंद्यों का 
सम्मान कम है। बाबावाक्य प्रमाणम' की सनोवृरत्त 
भारतीय आयुर्वेद को भ्रगले वर्षों में कभी ले 
हूबे । श्राज का युवक पुरानी मान्यता्ों को 
प्रंधविश्वासी होकर स्वीकार नहीं करता-वह तो 
पाता है कि युग-विज्ञान के द्वारा मानव चंद्रलोक 
में विहार कर श्राया है । उसे ठुकी-लपी-तकं- 


२४१ 


( क्या 'प्रायुवेद' सत्तीम है ! 


सम्मत एवं विज्ञान के मूलसिद्धान्तों पर भोभित 

विद्या की प्राप्त हो । बम्बश्या मुहावरें के, 
प्रनुसार-'चाले छं- चालश' अर्थात्‌ चलता है भौर 

चलेगा-भब भ्रायुवेंद में श्रधिक देर नहीं चलेगा, 

विशेषकर, जब बहुत शीघ्रता से यहां श्रौद्योगि- 

कौकरण का युग आरा रहा है, जिसमें प्रत्येक 

उद्यमी को नीरोग रखना होता है और रोगी 

को नीरोग रद्ना होता है भर रोगी को भविलम्। 

स्वस्थ करना होता है, नहीं तो उद्योग को बहुत 

क्षति पहुंचती है। 


श्रोर यह रुब तभी संभव है, जब हम प्रायुवेद 
को ससीम मान लें और उसके सब द्वार भौर 
खिड़कियां स्वच्छ दायु के प्रवेश के लिय थुले 
रब । 


ज+औ-- 
उडिया भाषा में ऋग्वेदादिभाष्य भूमिका 


कहीं भी स्थायी प्रचार करने के लिये उस क्षेत्र 

की भाषा में सस्ता एवं सुन्दर साहित्य का होना 
प्रावश्यक है । भारत क॑ प्रहिन्दीभाषी प्रांतों में 
प्रायंसमाज के प्रचार न होते को कारण उन 
प्रांतों की भाषा में साहित्य का प्रभाव है। उडीसा 
में श्रायंसमाज का प्रचार स्थायी रूप से हो हसी 
उद्देश्य को लेकर गरुकुल आामसेता ने उडिया 
भाषा में साहित्य-प्रकाशन शुरु कर दिया है। 
ऋषि के प्रमर ग्रन्थ सत्याथप्रकाश सहित छः 
अछड१ छ्प री हैँ। प्र ऋषि दयाननद का 
दे प्रमर॒ग्रन्य/ ऋचखेदादि- 
का / प्रकाशित किया जा रहा है। 
४००४४ के पावन भ्रवसर पर उडीसा की जनता 
बेदाभृत पान कर सके इसी उच्च भावना को 
लेकर भयंकर प्रकाल में भी ऋषि के इस अमर 
ग्रन्थ को छापने को यल कर रहे हें। इसके 


प्रकाशन पर ६-१० हजार रुपया थर्च भ्ावेगा । 
वेद एवं ऋषि दयानत्द के प्रनन्‍्य भक्त राय- 
बहादुर चौधरी प्रतापसिह जी करनाल ने 
१०००,) ०० देने का वचन दिया है । भ्राशा है 
प्रत्य दानी सज्जन भी इस (| में भ्रधिक से 
प्रधिक सहयोग देकर उत्साहित करेंगे, जिससे 
प्रल्प मृल्य' में जनता तक यह ग्रंथ शीघ्र ही हुं 
सकें । जोसज्जन ५०१)०० देंगे उनका 

पुस्तक में छापा जायेगा । जो १०१)०० देंगे 
उनका शुभनाम छापा जायेगा । श्राशा है वेद 
भक्त आ्रायंजन इस पुण्य प्रवसर पर वेद प्रचार 


में सहयोग देंगे ॥ निवंदक 
' पर्बदेद स्नातक 
टेलीफोन नं० प्राचार्य 


दी०सी“भो० २ महाविद्यालय गुस्कुल प्रामसेगा 
खरियार रोड, जि३कालाहांही,उडीसो 


आर्यप्तमाज को सफ़तता के सो वर्ष 


श्री प्रकाशवीर शास्त्री 


प्रायंसमाज यों को एक समाजसुधारक संगठत 
के हय में ही प्रसिद्ध है। समाज-सुधार के क्षेत्र में 
ब्रायंसमाज की उपलब्धियों का भ्रपना विस्तृत इति- 
हास भी है। पर देश प्लोर समाज की दूसरी 
स्लन्त समस्याओ्रों से भ्रायंसमाज सर्वया पृथक रहा 
हो ऐसी बात भी नहीं । स्वामी दयानन्द सरस्वती 
दो प्रायंपमाज के संस्थापक थे, बहुमु्ी प्रतिभा 
में धनी संन्यासी थे । राष्ट्रीय जीवन का कोई प्रंग 
ऐसा नहीं था जिसकी कमजोरियों पर उनका ध्यान 
हे गया हो। प्रायंसमाज की स्थापना के समय देश 
पृराधोन था । लम्बे अरसे से चलती झा रही मृयलों 
शोर फिर ग्रंग्रेजों की दासता ने समाज को निचोढ़ 
कर रख दिया था। उधर भंग्रेज गुलामी के बन्धन 
कंसता जा रहा था भ्रोर इश्तर भारतवासी भ्रपनी 
दुबंसताग्ों पे ऊपर नहीं उठ पा रहे थे । उन परि- 
स्थितियों में झरा्यंसमाज का सन्देश बेंसुध समाज के 
लिए संजीवनी बनकर आया । 


. आ्रायंसमाज की स्थापना चैत्र शुक्ला प्रतिपद्रा 
बंवत्‌ उन्नीत्त सो बत्तीस़ को बम्बई नगर में हुई। 
प्रंग्रेजी तिथि के अनुसार ७ भ्रप्रैल १८७४५ का यह 
दिन था । सत्तरह साल पहले प्रंग्रेजी राज्य के विरुद्ध 
भारत में एक सशरत्ष क्रान्ति हो चुकी थी। 
१८५७ की उस ऋन्ति को प्रारम्भ में तो प्रंग्रेज 
सेनिक विद्रोहमात् हो समझते रहें। ऋण्ति को 
कूचलते में पंग्रेजों ने भ्रपती पूरी शवित लगो 
दीं। उसके बाद भी भय श्रोर आ्रातंक का वता- 
वरण बरसों बना रहा । इसी वातावरण में प्राय 
समाज को तींव एड़ो | सैनिकों को विद्रोहपथ पर 
प्रगरसर करने में उनकी सॉस्क्रतिक भावनाभों पर 
ग्रापात. भी एक बहुत बढ़ा कारण था। महारानी 
विव्दोरिया को १५५७ की क्रात्ति के कुछ ही वर्षों 


बाद यह घोषणा कमी पड़ीं-ब्रिटिश सरबार 
भारतवासियों के ध/मिक मामलों में कोई हस्तक्षेप 
तहीं करंगी । 


देशी रियात्ततों ने यदि उस समय कान्ति का 
साथ दे दिय। होता या फिर भ्रंग्रेजों का ही साथ 
केवल न दिया होता तो भारत ६० वर्ष पहले ही 
स्वतंत्र हो जाता । लेकिन उस क्रान्ति का यह 
परिणाम तो जरूर हुआ कि देश में जागरण की एक 
नई जहर चल पड़ी । प्रायंसमाज के दस साल 
बाद ही काँग्रेस का भी जन्म हुम्रा । स्वराज्य के 
जो सन्देश राष्ट्रीय मंचों से बड़ी दबी जवान में 
सन्‌ १६०६ तक दिये जाते रहे स्वामी दयानाद 
सरस्वती ने श्रपने ग्रन्य “सत्यायं प्रकाश” में 
१८७१ से पृवव ही बड़ स्पष्ट शब्दों में उसकी सम्पूर्ण 
हुपरेखा दे दी थी। स्वराज्य की व्यास्या करते 
हुए स्वामी जी ने सत्या्थ प्रकाश' में यह भी लिख 
दिया था-यदि स्वराज्य मिल भी गया भोर वह 
सुराज न हुआ तो प्रजा को सुद्दी नहीं रख 
सकेगा । 
त्वाधीनता-संग्राम में योगदान !-- 


भारतीय राजनीति में भ्रायंसमाज प्ौर उसके 
नेताग्रों का पोगदान अपना विशेष ही स्थान रखता 
है। नरम दल हो चाहें गरम दल, दोनों में आाय॑- 
समाजी अच्छी संख्या में अ्गे रहे । एक समग्र 
तो ऐसाभी लगते लगा था कि ग्रायंसमाज स्वाधीमही 
संग्राम को दूसरी रक्षा पंक्ति हो बन गया है। 
काँग्रेस के मंच पर जहाँ एक भोर स्व मी श्रद्धा 
कद, लोला लाजपत दाय, भाई परमानतद, चौधरी 
रामभजदत्त ग्रादि नेता दिन रात काम कर रहें 
द, वहां ऋन्‍्तिकारियों में ध्याप्जीः कृष्ण दर्खा; 


हिसम्बर ७४-जनबरी ७१ ) 


ब्राज्ना हरदयाल, मदनलाल हींगरा से लेकर सरदार 
प्रगातसिह्‌ ग्रोर रामप्रसाद बिस्मिल तक दूसरे भी 
#ई प्रमुख आन्तिकारियों की प्रेरणा का स्रोत 
प्लार्यपमाज बन गया था । दिस्मिल ने तो प्रपनी 
ब्रात्मकथा में लिखा है-शाहजहाँपुर भ्रयंसमा में जब 
एक पंजाबी संन्टासी के भाषण में मेने यह सता देवता- 
ल्रूप भाई परमानन्द को फाँसी दी जाने वाली 
है तो मेरा खून बौल उठा । मेने उसी समय यह 
निरय कर लिया जब तक उतके बदले में दस 
प्रगरेज्ों को में भी भुुपती हाथ से नहीं उड़ाऊंगा 
तब तक चेन से नहीं बेढूंगा । लाला लाजपतराय 
की गिरफ्तारी के बाद तो देश में भ्रोर श्रायंसमाज 
में भी एक तूफान सा झा गया। प्रंग्रेजो ने 
झायंसमाज के साप्ताहिक सत्संगों में भी भ्रपने 
गृप्त॑ंचर भेजने शुद कर दिये । डी०ए०वी “कालेज 
लाहौर के रजिस्टरों की बारीकी से छाम्बीन 
कराई गई । उत्तर प्रदेश के गवनर ने तो गृहकुल 
काँगड़ी की जमीन छुदवा %र देखी कि रही इसके 
नीचे तहखानीं में बम तो नहीं बनाये जाते हूं । 


शिक्षा-क्षेत्र में पोगदान:-- 


' लाई मेडल ने भारत में प्रंग्रेजी शिक्षा द्वारा 
काले प्रंग्रेज तैयार करने की एक दृरगामी योजना 
बनाई थी। भ्र/यंसमाज ने अपने गुरुकुल, डी. ए. वी. 
कालेज भौर कन्या विद्यालय घोल कर उसके मन- 
युववों को प्रसफल बनाने में कोई कसर उठा कर 

रखी । शिक्षा तो पूरे इश में ही उन दिलों 
लगभग न के बराबर थी । जो दुछ थोड़ी बहुत 
ही भो उसका उद्देश्य सरकारी दफूतरों में काम 
करने के लिए कलक तथार करना था। कब्याओं 
ड़ो पढ़ाना तो उमाज़ में उन दिलों प्रपणध समझा 
काढ़ी या । मेकाले ते भ्पते एक, संब्रंधी को; भें 


श्ष१ 


( प्रायंसमाज को सफलहो: * १ * 


पत्त में लिखा था- प्रंग्रेजी के माध्यम में भारत ' मे 
ऐसी शिक्षा पद्धति का प्रारम्भ में करते सता हूँ 
जिससे ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ें बहुत गहरी चल्ली 
जायेंगी । रंग-रूप से तो यह लोग जरूर भारतीय 
होंगे लेकिन हृदय भ्रोर मरित्तष्क से भ्रंग्रेज बन 
जायेंगे । पर उस बंचारे को यह क्या पत्ता था 
भारत में ऐसे संगठनों का भी उदय हो चुका है, 
जो तेरे यह स्वप्न एक कोने में धरे रह जायेंगे 
डी,ए.वी. कालेज और गुर्कूल दोनों पद्धतिबों 
से चलने वाले इन शिक्षणसंस्थाओों में हिल्दी को 
ग्रनिवाये माध्यम रखा गया । हिन्दी उमर दिलों 
देश को एकता के सूत्र में बाँधने की ही कड़ी केवल 
नहीं थी भ्रपितु राष्ट्रीयता की संदेशवाहिका भी 
बन गई थी। प्रारम्भ में काँग्रेस के मंच पर भी 
लगभग चौथाई शताब्दी तक प्रंग्रेजी छाई रही॥ 
पहली बार स्वामी श्रद्धानन्द जी ने जब अमृतसर 
काँग्रेस में अ्रपता स्वागत भाषण हिल्‍्दी में पढ़ा तो 
सुनने वाले अवाक्‌ रह गये । हिन्दी में भी इतना 
जानतदार भाषण हो सकता है, यह केल्पना किसी 
को नहीं थी। क्योंकि उससे पहले तो राष्ट्रीय 
मंचों पर भी प्रंग्रेज़ी का हो बोलवाला था । हिन्दो 
को पछूत समझा जाता था। बाद में तो चकवत्ती 
राजगोपालाचार्य ज्ंस व्यक्त ने दक्षिण भारत 
हिन्दी प्रचार सभा की स्थापना के समय गाँधी 
जो से कहा-क्यों न हिंदी का नाम बदलकर 
स्वराज्य भाषा रख दिया जाय । राष्ट्भाषा हिन्दों 
को जो स्थान प्रोर स्वरूप श्राज प्राप्त है उसमें 
ऋषि दयानतद भर प्रायंसमाज को की विशेष 
योगदान है। 


समाज-सुधार के क्षेत्र में पहुल-- 


लत्म. की जात-यात, छल विवाह, जद 
विवाह, एघाएक भौर महिहाओं को शिक्षा 


गुस्खुलभत्रिका ) 


'बंचित रखना प्राहि बहुत सी ऐसी पुराहयां 
उन दिलों थीं जो समाज को घुन की तरह खाये 
जा रही थौ। विध्वाप्रों का पुनविवाह प्रौर 
'भ्रन्तर्जातोय घिवाह की अवाज जब प्रायंसमाज ने 
'उठाई तो सबसे पहुंले हिंदुओं ने ही उसका 
विरोध प्रारम्भ किया । जब प्रपनों से किसो तरह 
,हटकारा मिला तो परायों ने भ्रा घेरा । हरिजनों 
को बोद बनाने की प्रक्रिया तो वहीं-वहीं प्रव 
बरम्भ हुई है। हिन्दू समाज को संकुचित 
पीमाप्रों से उन्हें उभरने के लिए डावटर भ्रम्बेड- 
'कर नें यहू मार्ग प्रपन/या | पर इससे पहले तो 
उन्हें लावारिस माल समझकर ईस।ई, मुसलमान 
हड़पने की तंयःरी कर रहे थे। एक बार तो 
अंग्रेजों ने बाकायदा यह प्रस्ताव भी पेश कर 
दिया कि हरिजनों का अआ्राधा-प्राधा हिददू मुसलमानों 
में बांट दिया जाय । लेकिन गांधी जी ने इसका 
शुलकर विरोध हो केवल नहीं किया किन्तु आमरण 
अनशन तक की धमकी भी दी |- तव जाकर कहीं 
बात संभली । इतने पर भी रुढ़िग्रस्त हिन्दू समाज 
प्रपनी कमजोरियों का परित्याग नहीं कर संको। 
रती का परिणाम है जो स्वाधोनता के सत्ताइस 
बर्ष दाद भी हरिजन समस्या एक प्रश्नवाचक 
चिम्हू बनकर जड़ों हुई है ? प्रायंसमाज ने प्रपनों 
शिक्षण संस्थानों, छात्रावासों प्रौर संगठनों में 
लगभग इस भेद को समाप्त सा कर दिया था। 
पुरोहित का कार्य भी हरिजन भौर ब्राह्मण एक 
पैसा करने लगे थे । पर भ्रव आकर राजनीति ने 
उसे फिर से नई हवा दे दी । 


भारतीय इतिहास में कई ऐंसे प्रकरण श्राते 

हूँ जिनमें जध्मत जात-पात ने भारी हानि 
पहुंचाई है । पानीपत के तीसरे संग्राम में इसी 
सफुंचित जात-पात के चवकर में मात खानों पढ़ी 

' थी। लेकिन हिल्‍्दू समाज उससे कोई शिक्षा ग्रहण 
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नहीं कर सका । प्रद जात-पात के यह कीटाशु 
उप-जातियों भौर उनके भी दूसरे शालाप्रों के रुप 
में फूल कर समाज के स्वरूप को विशृत कर रहें 
हैं । आय समाज ने इस प्रचलित जूति-प्रथा के 
विरद्ध एक लम्बे समय तक अ्रभियान जारी 
रखा । बहुत हृद तक उसमें सफलता भी मिल्नी 
पर हिन्दू समाज में जन्मगत जात-पात की जहेँ 
इतनी गहरी पहुंच चुकी हैं जिन्हें उखाड़ने में प्रभी 
बहुत समय लग जायगा । भाज तो इन जातियों 
प्रोर उपजातियों के सूचक शब्दों को प्रपने ताम के 
साथ लगाने में भी गौरव प्रनुभव किया जाता 
है। समाज के भ्रगप्रा भोर देश के नेता हो जब 
किसी रोग से ग्रस्त हो जाएं तो फिर सामान्य 
जन कंस उसबुराई से मृक्तित ले सकते है। प्रा 
समाज ने ग्रन्तर्जातीय विवाहों को भी कई क्षेत्रों 
में प्रच्छा प्रोत्साहन दिया । हैदराबाद राज्य में 
तो एक समय ऐसा भी रहा, यदि कोई समाज का 
संदस्य भ्रपनी जाति में विवाह कर ले तो उसे 
श्रायं समाज की सदस्यता से भी हाथ धोना पह़ता 
था ; छुप्रा-छुत भौर ऊंचनोच की जड़ में भी 
इस जन्मगत जात-पात का बहुत बड़ा हाथ रहा 
है । भन्तर्जातीय वित्वाहों की पद्धति इस प्रथांत्रे 
छुटकारा दिखाने में सहायक हो -सकती है । 


हिन्दू समाज में बाल विवाह भौर वृद्ध विवाह 
का प्रचलन भी पीछे भ्रच्छी संख्या में जारीथा। 
सेन्ट्ल प्रसेम्बली में प्रायंसमाज के एक तत्कान्तीम 
नेता दोवान बहादुर हरविलास शारदा ने इसके 
लिए एक कानून भी वनवायों था । यद्याति भोज 
भी कहीं-कहीं वाल विवाह भौर वृद्ध विवाह के 
समाचार सुनने को मिल जाते हें पर पहुले से यह 
मुष्रधा बहुत कम हो गई है। इसी तरह पं 
ग्रौर दहेज को कुष्रथाएं हटाते में भी भय समाध 
मे गत शताब्दी में भरसक प्रयास डिया। दक्षिन 


दिसम्बर ७४, जनवरी ७५ ) 


भारत में तो परदा की प्रथा पहले भो लगभग ने 
के बराबर हो थी । उत्तर भारत में जहां देर 
हक मुगलों का शासन रहा वहां यह प्रथा प्रधिक 
थी । पर भव धोरे-घोरे परदा तो समाप्त हो रहा 
है, दहेज की घातक कुप्रथा प्रभी विद्यमान है। 
सरकार मे इसके लिए कानून भो बनाया हैपर 
लगता है इसे मिटाने में ्रभी बहुत समय लग 
जायगो । प्रन्तर्रा्ट्र य महिला वर्ष में यह एवं 
कुप्रथा ही यदि भारत से समाप्त हो जाय तो उन 
घरों को महिलापों को नारकीय जीवन से मुवित 
मित्र सकती है जो दहेज के अ्रभिशाप पे 
प्रस्त हैं । 

हिल्दु्रो के साथ-साथ मुसलमानों भ्रौर ईसा- 
इयों में भी यह कुप्रथा बढ़ रहो है । भ्राय॑ समाज 
के भ्रधिकारी भोर सदस्य पहले स्वयं इस रोग से 


हो मुक्त हो कर यदि इस भ्रोर भी ध्यान देंतो 
समाज की बहुत बड़ी सेवा होगी । 


कभी-कभी ऐसा भी लगने लगता है कि ग्रायं 
समाज कंबल हिन्दुप्ों के सुधार के लिए हो बना 
है। इस देश के प्रधिकाँश निवारियों की संख्या 
क्योंकि उसी विचारधारा को मानने वालों की 
है इस लिए भी यह मत बनना स्वाभाविक है । 
परल्तु आयंसमाज के संस्थापक रवामी दयानस्द 
जी की इच्छा थी कि भारत में रहने वाले हिन्दू, 
मुसलमान, ईसाई, पारसी चाहें जो हों उनको 
धामिक और सामाजिक बुराश्यों को समान रूप 
से दूर किया जाय । स्वामी जो ने अपने जीवन 
काल में इसी के लिए दो बार सब धर्मों के प्रमुख 
प्रतिनिधियों का सम्मेलन भी बुलाया । पहला 
पुम्मेलन तो दिल्‍ली दरबार के समय हो हुआ 
भोर दूसरा उत्तर प्रदेश के भ्ाहजहांपुर जिले में 
बांदापुर के मेले में स्वामी थी ने बुलाया था । 


२४७ 


( श्रायंसम।ज को सफलता - * ९ 


इस सम्मेलन में सर सेय्यद ॥्रहमद खां, पादरी. 
विलियम प्रौर ब्रह्म समाज के नेत ।श्री केशवचछ 
सेन भो सम्मिलित हुए थे। धर्म का स्पष्ट भौर 
सही चित्र ज़न-साधारण तक पहुंचाने के लिए 
प्राय समाज ने शास्त्ार्थों की परम्परा का भी 
प्रारम्भ किया । यह शास्त्रार्थ ईसाइयों, मुसलमानों, 
पौराणिक़ों प्रौर हिन्दू समाज के दुसरे भी उन 
वर्गों से हुए जो धामिक सिद्धान्तों को संकुचित 
सीमाओ्रों में बांध कर रखना चाहते भे। हम 
शस्त्ाथों से देश भर में जहां श्रायं समोण का 
जाल बिछता चला गया वहां प्रश्मविश्वासों की 
जड़ें हिलने में भी बड़ी मदद मिली। सर्वेथा तो 
वह रुढ़ियां भ्रभी तक भी नहीं हट पाई पर उनमें 
कितनी वास्तविकता है यह सोधना समाज ने 
ग्रवाय प्रारम्भ कर दिया । 


संघर्ष का इतिहास-- 


ब्रिटिश सरकार प्रार्य समाियों की देश 
भक्ति, साहस प्रोर निष्ठा से भली भांति परिचित्त 
थो । उसे पता था इन्हें छड़ने का परिणाम महंगी 
बैठेगा। इसी लिए वह चुप थी । पर बुछठ देशी 
रियासतों मे भ्रपने मजहबी जनून में जाकर 
प्राय समाज से दो-तीन जगह छोड़छढ़ की । 
पटियाला, लोहाह प्रौर हैदराबाद की रियासतें 
उन्हीं में से थीं । ११३६ में हैदराबाद का 
सत्याग्रह वो भारत हो नहीं विदेशों में भी चर्चा! 
का विषय बन गया था । लगातार नो महोने 5 
देश भर से स्पेशल ट्रेनों में भरकर सत्याग्रह 
जाते रहें। निजाम हैदराबाद जो भी नई जेल 
बनवाता उससे प्रगले दिन फिर 'ढुगूने सत्याग्रह 
पहुंच जाते | भन्त में थक कर उसने बूथों 
कांदेदार जेलें तार लगाकर चनभाई । धामिक 
स्वतेत्रता पर पाकदी लगाकर दूंसरा भौरंणणेत 


मुल्लुल-पश्षिका) 
बनने का जो स्वप्न वह ले रहा के १एकी बह 
हेकड़ी धरी रह गई ।; भय समाज के इस सत्या- 
प्रह को देखकर गाँधी जी न वहा था-जितना समय, 
अनुशासन झोर जन्दा के एक एक पंसे का सही 
हिसाब इस सत्याग्रह में मेने देखा, उतना दूसरे 
किसी भी सत्याग्रह में भुभे देखने को नहीं मिला । 
ह्वाधीनता के बाद पीछे हैदराबाद में तोम दिन 
में ही पुलिस कार्थवाही की सफलता पर सरदार 
पहल ने भी कहा था-यहि प्राय समाज ने पहले 
से वहां भूमि तैयार न को हेतीं तो हमें इतनी 
जल्दी सफलता मिलमी कठित थी । 
विंदेशों में ध्राथंसमाज का प्रसार-- 

इस समय भारत से बाहर उद्बीस दशों में 
भाय॑ समाज की शादायें हूँ | फ्रजी, मारीशस, 
धुरीदाम, ट्रिनीडाड श्रोर ब्रिटिश गायना की तो 
प्रकारों में भी भ्रायं समाज के वई कार्यबर्ता 
प्रमुख पदों पर हैं । मारीशस के प्रधानमंत्री सर 
हिवसागर रामगुलाम वहां की श्रायं प्रतिनिधि 
सतना के वर्षों कक प्रध्यक्ष रहे हं। जिन-णिन 
देझों में भाय॑ समाज की शांद्ाये हें वहां हिन्दी 
गौर वैदिक संस्कृति दोनों के दर्शन आसानी से 
हो जायेंगे । भारत की ही तरह हिन्दी माध्यम के 
डी.एं. वी रुकूल भर का लेज भी वहां मिलेंगे।हिन्दी 
के समाचार पत्त भी इन देशों में निकलते है। 

भारत में भ्रोर बाहर भी कुछ लोग ऐसे हूँ 
किर्होंने निकट से भ्रायंसमाज को नहीं देखा । वे 
इते कोई-परध या सम्प्रदाय ही समझते हूँ । वेसे 
भाव पत्थों श्रीर सम्प्रदायों के लिए बड़ी 
उपलॉर्द भूमि है। जब दूसरों ते भ्रपने नामों 
इर अंत भरोरं संम्प्दाय चला दिये तो स्वाभी 
दयानद जैसे तेजस्वी भर विद्वान साधु के लिए 
दो मेह बायें होगे का बेल था । वह भीएंक 
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दयान॑न्‍द पथ चलो सकते थे । पर वह तो फॉवे 
के नामों ते चल +हीं पहली दुकानों को ही बचे 
कराने झाये थे । वह भत्ता कोई नया पर्व कैसे 
खड़ा कर सकते थे। 


/ अब आये समाज जब अपने जीवन के सौ 
वर्ष पूर्ण करने जा रहा है। ऐसे में उसे सफलताओं 
के साथ प्रपनी ग्रसफलताशों प्लौर उसके कारणों 
पर भो निगाह मारता जरूरी है। रवस्थ संगठनों 
का यह चिन्ह हैकि वह अपने मूल से हे बिना 
समय के साथ अ्रपनी रीति-नोति में ग्रावप्यक 
परिवर्तन करते रहते हे । ऐसे परिदतनों से उन 
संगठनों की नींव भ्रौर मजबूत ही होती है। पर 
जो लकोर के फकोर होते हूं, वह म्खी पर मक्खी 
मारने में हो बहादुरी समझते है । धीरे-धीरे कह 
भी सढ़िवाद की दलदल में धंसते जाते है। समाज 
की बुराई दूर करते-करत कहीं ऐसा ने हो जाय 
जो उलट वह बुराई उन में ही प्रवेश करने लगे। 


प्राज भारत और भारत से बाहर भी मई 
पीढ़ी को एक नई दिशा की खोज है। उसे धर्म 
के उस स्वरूप की तलाश है जो यूगधर्म बन सके । 
प्रायंसमाज चाह तो इस बीड़े को उठा रुवतां है। 
एक छुले भ्रोर सुधर मस्तिष्क वाले संन्यास द्वारा 
स्थापित मिशन में वह सामथ्य भी है। सौ यर्ष 
की भ्रायु किसी प्रगतिशील संगठन के जीवन में 
कम नहीं होती ! भ्रपत्ती शताब्दी के प्रवसर पर 
नया मोड़ लैने भ्रौर देश को यो मौड़ देने के 
लिएं कमर करा कर नये कार्यत्रमों के साथ भरें 
ग्राने की तैयारी कमी चाहिए । देश में (हुले 
भी भ्रावैसभाज को हाथों हुथ॑ उठाया बहूँ 
इस लिए क्योंकि उस समय वह समय की भ्रावोध 
बने गैया था। भराण भी यदि वह समय की प्राण 
बेंगाँ तो फ़िर उत्ती तरह (जा जायेगा । « 


"९ कबलमनके हू; #लननन. 


प्राए की स्थिति 


श्री प्राचायं मुंशीराम शर्मा, कानपुर 


प्रकृति, पुरुष भर परमात्मा नाम के तीन 
पदार्थ पश्डित-मण्डली में प्रायशः पिश्यात हे। 
इनके ग्रतिरिक्त कुछ अन्य पदार्थ भी हैं, पर वे 
इन तीन से ही सम्बन्धित हैं। उनकी स्वतंत्र उत्ता 
है, ऐसा नहीं कहा जा सकता । उदाहरण के 
लिए दिशा श्रौर काल को लीजिए । दिशा प्राकृंत 
प्राकाश का ही विशाग है । सूर्य को भोर मुख 
करो तो मुख के सामने की दिशा पूर्व और पीठ 
की प्रोर पश्चिम है । देश विशेष की दृष्टि से 
हसमें परिवतंन भी हो जायेगा । भारत से ईरान 
पश्चिम में है, पर सीरिया से ईरान पूर्व में है। 
काल का तो प्रारम्भ ही रचना से होता है।जों 
ब्यतीत हो गया वह भूत, जो चल रहा है वह 
बतंमान और जो झागे आने वाला है वह भविष्य 
कहलता है। समयविशेष से इनकी स्थितियों में 
भी परिवर्तन हो जाता है । जो आज व्तंभान है 
वहू कल भूत हो जायेगा ! नियत, यदृच्छा, स्वभाव 
प्रादि पदार्थ श्री इसी प्रकार पूर्व वणित तीन 
पदार्थों से हो सम्बन्ध रखते हूं। प्राण के सम्बन्ध 
में कया कह सकते हैं ! क्‍या वह भी इन तीन से 
सम्बन्धित है या अपना स्वतन्त् भ्रस्तित्व॒ रखता है। 

प्रकृति भौर परमात्मा दोनों के मध्य पुरुष 
या जीवात्मा है। इस श्राधार पर्‌ किसी-किसी 


ब्राधाय॑ ने प्रकृति को जीवकी माता भोर परमात्मा श्राता 


९. वेद भी प्रकृति को भ्रदिति की माता का ताम 
देता है-येभ्यो माता मधुमत्‌ पिल्वते पयपीयूष 
ऋ० १०-६३-३। वेद प्रकृति को ब्रह्म का 
तू भी कहता है भर उसे मात्रा क विशेषण 
देता है :--परो माक्रय कवा वृधानः नते 
महित्वमन्‌ भ्रएतुवन्ति । ऋ० ७४/६६/१ । 
हया प्रकयं: ढावा वर्धमान:। ६-६-४। 


को उसका पिता भी कह दियां है। स्वेंताश्वतर 
ऋषि ने तोनों को ब्रह्म संज्ञा भी दो है- भोकतों 
भोग्यम्‌ प्रेरितार च मत्वा स्व प्रोक्त लिविध॑ बहा 
मेतत्‌' तथा त्र्य यदा विन्दते ब्रह्ममेतत' गीता 
के अनुसार भम योनि मंहद ब्रह्म तस्मिन्‌ गर्भ दघा- 
म्यहम्‌- ब्रह्म प्रकृतिवाचक है। ऐतरेय प्रारध्यक 
१-३-६ में भी 'यबद्‌ ब्रह्म विष्ठितं तावती वा्क 
शब्दों द्वारा ब्रह्म का जगत के अर्थ में प्रयोग हुआ 
है। विश्व के भूल में प्राकाश है, प्राकाश से ही वायु, 
भ्रणि प्रादि पंचभूत प्रकट हुए हैँ । प्राकाश का गुण 
शब्द है । कारण भ्पने कार्य में ध्याप्त रहताहै । 
झतः शब्द या वाक्‌ समरत प्राकृत जगत-में व्याप्त 
है। प्रकृति के लिए ब्रह्म के प्रतिरिक्‍त प्रधान, 
प्रव्यवत, भ्रदिति, माया, भव्याकृत, तम, पृष्प, क्षेत्र 
परक्षर, क्षर, पृषश्नि, शरीर, तंनु, मात्ता वृक्ष, स्वधा, 
त्रिधातु, पिशड्गिला ग्रादि नाम पी भागे हूँ । 
इबेताश्वतर ने बहा परमेश्वर को ज्ञ भोर प्रण, 
जीवात्मा क्रो प्रज्ञ प्रोर भ्ज तथा प्रकृति को भ्रजा 
भी कहा है।ज्ञ का प्र्थ शञानमय था 
सर्वत्ञ या श्ञानरुूप और भज्ञ का प्र प्रत्पत है। 
प्र॒ज प्र्थात्‌ जन्म-रहित तीनों हैं। इनका जन्म नह्ठी 
होता । तीनों भ्रनादि हैं। प्रा साहित्य में यही तीन 
सत्तायें वर्णित हुई हूँ । इनमें प्राण का नाम नहीं 


|| 

बृह्य भ्रविकारी है। जीव प्रकृति के सहयोग 
या सम्पर्क से विकारों में पड़ता है। भ्तः विकार 
प्रकृति-जात हूं । प्रकृति को इसो हेतु बीजधधाभणी 
कहा जाता है। प्रकृति से ये विकार #ंसे उत्पं् 
होते हूँ ! इस प्रश्न का समाधान महर्षि कपिल से 
प्रपने सांह्य दर्शन द्वारा प्रस्तुत किया है। वे 
अव्यक्त प्रकृति को सत्त, रज तथा तम 
लक्षण वाली भौर समस्त भूतों का फारण मानते 


पुरकृत-त्रिका ) 
हैं । इस प्रकृति का /कोई कारण नहीं है। इसमें 


तत्त्व, रज तथा तम तीनों गुण साम्योवत्था में 
रहते हैं। जद प्रकृद्षि पर पुरुष की दृष्टि पड़ती 
है, तब साम्य॑ भंग होता है भोर विषमता उत्पन्न 
होती है। यह विषमक्त ही इस विविध प्रकार की 
जगत-रचना के मूल में है भर यही इसके विस्तार 
में है। हो क्या प्राण भी प्रद्नति के इन गुणों के 
वैषम्य में कहीं स्थान पाता है ? 

प्रकृति से सर्वप्रथम महत्‌ या व्यापक बुद्धि- 
तत्त्व उत्पन्न होता है, जिसमें सत्त्व गुण की प्रधादता 
है, रज तथा तम स्वल्प माता में हें । इसो को 
लिंग भी कहा जाता है। महत्त्व से प्रहंकार की 
उत्तत्ति होती है। प्रहंकार में रजोगुण की प्रधानता 
है। यह प्रहंकार तीन प्रकार का है-वेकारिक, 
तैजस ओर भूतादि (सांख्यकारिका-२५) । तीनों 
'में तेजस मश्यवरत्रों होने. के कारण प्रथम भौर 
प्रस्तिम दोनों को सहायता करता है। वेकारिक 
प्रहंकार को सहायता देकेर यह एकादश इच्धियों 
को उत्पन्न करता है भर भूतादि को सहायता देकर 
पव्चतन्मात्राप्रों को जन्म देता है । पञ्चतन्म/्षाप्रों 
मे पंच महाभूत भर्थात्‌ समस्त प्रचेतन वर्ग उत्पन्न 
होता है । इस विवरण में प्राण का नाम तो नहीं 
ग्राया पर जिस तेजस को सहायक कहां गया है 
वह प्राण के प्रतिरिवत भर कुछ नहीं हो सकता, 
ऐसा हमारा भ्रभिमत है । कपिल ते सामान्य 
करणवृत्ति: प्राणाद्या: वायव: पंञ्च' २-३१ सूत्र 


में प्राण को सामान्य भौर प्रन्यत्न इन्दियों को, 


विशेष ( प्रसामान्य ) करण कहा है। सामान्य 
करण वृत्ति वाज्ला प्राण ही विशेष वृत्ति वल्ली 
इन्द्रियों की उत्पत्ति में सहायक बनता है । भतः 
पैजस को हम प्राण का स्थानीय सुगमता से कह 
सकते हूँ । प्रश्तोपनिषद ४-६ तथा छान्‍्दोग्य उप- 
निषद ८६-६-३ में तेज का भ्रष उदान प्राण हैं। 
छाद्दोग्य ६-८-६ में शयक्रम का वर्णन करते हुये 
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प्राणस्तेजसि' प्राण का लय तेज में होता है-एऐसा 
कहा है। कायय को लय अपने कारण में होता 
है। प्राण तेज से उत्पन्न होता है, भ्रत: सांस्य कारि- 
का ने उसे तेजस नाम दिया है । तेज को मुख्य 
प्राण भी कहा जा सकता है। जिसे उदान संज्ञा 
प्राप्त है। छान्‍्दोग्य के इसी स्थल पर वाणी का 
मन में भर मन का प्राण में लीन होना वणित 
है। यह प्राण तैजस प्राण है जो मन सहित एकादश 
इच्ध्रियों की उत्पत्ति में सहायक बनता है। तंजस 
प्राण तेज से उत्पन्न है। प्रत: उसका अपने जनक 
तेज में लय होना उपयुक्त कथन है | तेज या 
मुख्य प्राण लिंग, शरीर या मह-त्तत्व का एक भाग 
है, जिस ऋग्ेदीय प्रधमषण सृक्‍त ऋत कहता है। 
ऋत तथा सत्य भ्रथवा प्राण तथा रथि दोनों मह- 
तत्व में सम्मिलित हूँ । मह-त्तत्त्व्या ज्योति को 
बेदान्त ने भ्रादि अधिष्ठान माता .है ज्योति! 
ग्रादयधिष्ठानं तु तदामननात्‌ १२४१४ । 

. ज्योतिष्मान इन्हीं सामान्यक रण वृत्ति वाले प्राषों 
तथा विशेषकरण वृत्ति वालो इच्धियों को धारण 
करने के कारण जीवात्मा को प्राणभूत या प्राण- 
प्रारी कहा जाता है । मह-त्तत्व या लिंग शरीर 
में प्रहंकार की थे वृत्तियां लोन रहती हूँ। यह 
मह-तत्त्व ही प्राण का जनक है । प्रश्नोपनिषद में 
जहाँ 'भप्रात्मन: एव प्राणो जायते' लिखा है, वहाँ 
प्रत्मा यही महानात्मा है-मह-तत्त्व है। बृहृदा० 
३-७ में याज्ञवत्वय ने उद्दालक के प्रश्न के उत्तर में 
सूत्रात्मा को भो वायु या प्राण कह है। पथ ज्येष्ठ 
ब्रह्म सूकत में पस्य वात: प्राणापानों, पुरुषसुक्त पें 
श्रोत्राद्‌ वायुश॒प्राणश्च' सृण्डक उप० २-१-४ 
में वायुः प्राणों हृदय विश्वमस्य' तथा ऐतरेय उप» 
१-२-४ में 'वायुः प्राणो भूत्वा' भ्ादि ध्रद्दों द्वार 
बायू और प्राण का भ्राधिदेविक एवं भराध्यात्मिक- 
झेत्रों में साम्य प्रकट किया गयी है। प्रश्नोौ८ ३-4 
में भरादित्य को बाह्य प्राण, पृथियों को प्रपान, 
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फ्रतरिक्ष को समान, वायु को स्याव भौर तेज को 
उदान प्राण लिखा है। यही साम्य छाब्दोग्य 
५-१८-२ में वायु को प्राण कह कर वर्णित हुआ्नो 
है। कोषी० ३-४. में प्राण भ्रोर प्रज्ञा (प्रकाश या. 
चेतना) को शरीर में साथ-साथ रहने वाला और 
साथ-साथ ही निकलने वाला कहा है--सह एतौ 
प्रस्मिन शरोरे बसतः सह उत्कामतः यह प्रज्ञा 
मह-त्तत्त्त या लिग शरीर है, जिसते तेजस भरहुंकार 
था सामान्य करण वृत्ति बोला प्राण उत्पन्न 
होता है । 

शरीर ग्रयोध्यापुरी है । इसमें भ्राठ चक्र श्रोर 
नौद्वार हूँ । नौ द्वार तो १ मु्र का, २ नाप्िका 
के, -२ भ्राँखों के, २ कानों के, १ उपस्थ का भौर 
९ गुदा का मिलाकर बनते है। भ्राठ चत्रों को 
हृअयोगी मूलाघार, स्व/धिष्ठान, मणिपुरक, सुर, 
प्रनाहत, विशुद्धि, प्राज्ञा भौर सहस्त्वार का नाम 
देते हैं, जो नाभि के नीचे से लेकर ऊपर शिर तक 
हूँ प्रोर मेरंदण्ड के समानान्तर चलती हुई सुषुम्ना 
नाड़ी में स्थित हैं । प्रश्वोपनिषद में सुषुम्ता नाड़ी 
को हृदय से निकलकर मूर्धा की प्रोर जाने वाली 
१०१ वीं नाड़ी माना गया है । उदान प्राण जो 
तेज से परिपृर्ण है इसी नाड़ी द्वारा प्रात्मा को 
इच्द्रियों के साथ निकालकर बाहर ले जाता है। 
'प्रथ एकथा ऊध्वे: उदान: पुष्पेत पुष्य लोक नयति 
पापेन पापम्‌, उभाभ्यामव मनुष्यलोक्म । प्रश्नों० 
३०७ । कठ २-६-१६ में सुषुम्ना नाम की १०१ढीं 
नाड़ी से ऊपर चलकर प्रभर॑त्व प्राप्ति का उल्लेख 
है । प्रन्य १०० नाडियों से विकल कर मर्त्य योनियों 
में जाना कहा गया. है :--शर्त चैका हृदयस्थ 
नाइय: तासां मूर्धानमधिनि: सृतेका । तयो ऊध्व- 
मायन्‌ अमृतत्वमंति, विष्वगन्या उत्तमणे भवन्ति' । 
१०१ थीं ताड़ो भुर्घा को ओर गई है भौर विदृति 
नाम-के द्वार से संबद है। प्रत्म नोड़ियां चलु, 
मुच्र, नासिका भादि-की ओर गई हैं। स्वप्त 


२५१ 
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लेने वाले मन को यही तंजस उदान प्राण दबा 
देता है भ्ोर जोवात्मा को सुषृप्ति के ध्रानन्द में 
कुछ समय के लिये मग्त कर देता है। 

सुषुप्ति का वर्णन करते हुए झतपथ १०-३-३-६ 
भी यही कहता है :--यदा 'वे पुरुष: स्वपित्ि 
प्राण तह वाक प्रप्येति प्राण चल्षु: प्राण श्रोतें प्राण 
मत: । जब मनुष्य प्रगाढ़ विद्वा में होता है, तब 
उसकी वाणी, श्रांख, काम तथा मन सब प्राण मे 
लीन हो जाते हूँ । प्राण वाहन है, जो सदेव जीवात्मा 
के साथ रहता है । इसलिए इसे शरीर की छात्र 
की भांति भ्रात्मा को छाथा भी कहा गया है। 
श्वेता ० (५-५) में 'प्राण/ध्विप: संचरति स्वकर्मभि:' 
शब्दों द्वारा जीवात्मा को प्राणों का प्रधिपति भी 
कहा गया है । 

ऊपर जिन नो द्वारों का उल्लेख है, उनके 
प्रतिरिक्‍त मूर्धा में शिखा के नीचे विदृत्ति नाम 
का दसवां द्वार भी है। मुक्तात्मा शरीर त्याग के 
समय इसी द्वार से न्किलते हैं । आ्राठ चक्रों को 
प्रष्ट पुरी भी कहा जाता हैं। ये पुरी हँ--पांच- 
भूत, इच्ियां, मन, बुद्धि, वासना, कम, वायु (प्राण) 
भौर भ्रविद्या । इन्हीं भाठ पुरियों की पांच कोशों- 
प्रत्ममय. प्राणमय, मतोमय,विज्ञानमय प्रौर भ्रावत्द- 
मय--के प्रतिरिकत तीन शरीरों--स्थृत्त, सक्षम 
तथा कारण--में भी विभक्त किया जाता है। 
कारण शरीर को लिग शरीर भी कहा गया है। 
सूक्ष्म शरीर में प्राण, मत तथा इच्चिय्ृत्तियां 
ग्राती हूं । स्थूल शरीर चम, भ्रस्थि, मांस प्रादि 
का बना हुआ है । 

'तस्माज्जायते प्राणो मन: सर्वेन्द्रियाणि च;' 
मण्डक के इस श्लोक में प्राण को स्थिति मन तया 
इक्तियों से पूर्व है। जो वायु पंचभूतों में परिगणित 
है, वह इस प्राण से पृथक है, पर है इसी प्रा 
का एक रूप । प्राण लिग शरीर से सम्बद्ध है, ऐसा 
पहले लिदया जा चुका है, धहुदा० रे-६-४ में 
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दर इसे प्राणा: भ्राहमा एकादश: में दस इच्चियों 
को भी प्राण से सम्बद्ध होते के कारण दस प्राण 
तथा मन को, जो ग्यारहवीं अन्त: इस्िय हैं, प्रात्मा 
कह दिया गया है. । औैसे प्राण भी कार्य को दृष्टि 
में दस प्रकार का हैं।। प्राण इृच्धियों से ज्येष्ठ 
तथा श्रेष्ठ है, यह तथ्य छात्दोग्य तथा बृहदारण्यक 
दोनों उपनिषदों में ब्रधित है। बृहदा २-१-१७ में 
| भी सुधुप्त पुंछष का वर्णन करते हुए प्राण शब्द 
का प्रयोग इन्द्रियों के भ्रथे में किया गया है :-- 
एप सुप्ठः विज्ञानमय: पुरुष: तत्‌ एपां प्राणानां 
विज्ञानेन विज्ञानमादाय य एप प्रन्तह दय: प्राकाशः 
तस्मित्‌ शेतें । प्राणानाम्‌ विज्ञानमृ>प्राणों के 
विज्ञान प्र्धात्‌ इच्ियों को वृत्ति को लेकर ही 
पुरुष सोता है, मुख्य प्राण तो जागता ही रहता है। 
उसके सोने का तो प्रश्न ही नहीं उठता । भ्रतः 
प्राण का भर यहाँ इच्दिय हो लेना पड़ेगा । गुण्डक 
। ३११ में बस्मित दो: पृथिवी चान्तरिक्षमोत्त 
, भनः सह प्राणेश्च से :' एलोक प्राता है। इसमें 
। भी प्राण शब्द इच्दिय प्र में प्रयृक्त हुआ है-- 
| प्रात मन इन्द्रियों के साथ। इसी प्रकार बृहदा० 
| ४-४-२ में शंतैर से ग्रात्मा के निकलने का वर्णन 
| करते हुए कहा गया है :-- ४ 
विपुल्ास प्राणोजूत्कामति,प्राणमनु उल्कामन्‍्तं 
| सर्वे प्राणा: श्रनूत्कामन्ति' । जब प्रात्मा शरीर 
छोहता है, तो मुख्य प्राण उसके पीछे चलता है 
प्रौर उस पीछे सब प्राण भर्यात्‌ मत गौर इन्द्रियां 
चल पढ़ती हूँ। यहाँ भी 'सर्वे प्राणा:' इच्द्रियवा चक 
पद है । प्रात्मा के साथ बाह्यकरण, प्रन्तःकरण 
तथा सामास्यकरण प्राण सत्र शरीर को छोड़ देते 


हैँ । 

प्राण को हमने इसीलिए सामान्यकरण वृत्ति 
मामा है। करण का प्रवे इच्धिय हैं। चक्षृ, धोत 
्रादि अपने विशेष विधयों के लिए पृथकू-पृथक 
करण हैं, परलतु प्राय एक सात ही इन सब इस्सयों 


- र१२ 
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का धारण-पोषण करता है| प्रतः वह करणों का 
भी सहायक करण है । जीवात्मा इसी के बल पर 
गे से बाहर आता है भौर एक प़रोर को छोड़कर 
दूसरे शरौर में जाता है। गर्भ में शरीर का पोषण 
भी प्राण द्वारा हो होता है। शरीर घोर एकादश 
इन्द्रियों का पोषक होकर भी प्राण उनसे भिन्न 
है क्योंकि सुषृष्ति में प्रव्त करण तथा वाहयकरष 
सबके सब सो जाते हैं फिर भी प्राण जागता रहता 
है। छान्दोग्य उपनिषद १-२ में ग्रसर एकादश 
इच्धियों को पाप से बींध्र देते हें, पर प्राण पर 
उनकी पापवृत्ति का प्रहार नहीं चल पाता । देव 
मुख्य प्राण के द्वारा जब उदगीथ की उपासना 
करते हूं, तब श्रसुरों के पाप का आ्राक्रमण वैसे हो 
चकनाचूर हो जाता है ज॑से पत्थर पर फेंका हुआ 
मिट्टी का ऐेला । 

प्राण, प्रपान श्रादि मुख्य प्राण को पांच वृत्तियाँ 
हैँ जिनके द्वारा हम साँस लेते श्रोर बाहर फेंकते 
हैं । श्वांध भ्रन्तरिक्ष के समृद से जीवनी शक्ति 
को लेकर शरीर के भीतर भरती हैं और प्रश्वास 
की प्रपान क्रिया हृदय में संचित मल बाहर 
फेकती रहती है । विष्ठा भौर मूत्र का विसर्जन 
भी भ्रपान प्राण की हो क्रिया है। समान प्राण 
खाये-पिये को रस, रक्त प्रादि में परिणत करता 
रहता है । ब्यान प्राण का कार्य शरीर की नस-नत 
में रक्त का संचारण करना है । उदान का कार्य 
ऊपर उठाना है। इनके अतिरिक्त वाग, कारें, 
कुकल, धनंजप भोर देवदत्त के रूप मे प्राण के 
पांच कार्य श्रौर हूँ जिसके द्वारा हम डकार लेते 
हैं । आँखे खोलते, मींचते, छींक लेते, पम्हाई लेते 
श्रौर पेंटें को फूलता हुा देखते हैं। धनंजय 
प्राण पेट को ही नहीं, शरीर भर को कभी-कंत्ी 
पूला देता है। प्राण के ये दस कार्य प्रपेक्षा 
कृत स्थूल हें, पर मुख्य प्राण सुदेस भी हैँ, वेद 
२-४-१३ में 'प्रभुश्य' सूत्र द्वारा प्राण डी सुक्मता 
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सिद्ध की गयी है भौर “न वायु किये पृथगुपदेशात्‌' 
२-४-ह सुत्र में मुख्य प्राण को वायु क्रिया वाले प्राण 
परपान प्रदि से पृथक्‌ कहा गयो है। उद्‌दालक 
में प्रपने पुत्त श्वेतकेतु को तेज, जल धर प्रश्न 
हारा सृष्टि रचना के विकास को समझाते हुए कहा 
कि प्राणों के परीोर में भ्रश्नभक्षण करने से उसका 
स्वून् प्रग्राह् ग्रंश मल के रूप में बाहुर निकल 
जाता है। ग्राह्म भ्रंश का एक भाग मांस बनता 
हैं, शोर प्रन्न के सुक्ष्मतम प्रंश से मन बनता है । 
इसो प्रकार जल से मूत्र, रस ्रौर प्राण बनता है 
तथा तेज से अ्रस्थि, मंज्जा भौर वाणी का निर्माण 
होता है। इस कथन के भ्राधार पर मन, प्राण भौर 
वाणी श्रन्नादि से निर्मित हुए हें-- ऐसा समझना 
उचित नहीं है। प्राण, मम भरा तो पहले से ही 
विद्यमान हैं, जल, प्रश्न आदि का सेवन उनको 
उपकार करता है, निर्माण नहीं । प्राण तथा एकादश 
दष्धियां पंचभूतों का कार्य नहीं है । पंचभूतों से 
वें एकदम भिन्न हैं । प्राण तेजस है तो इच्द्रियो 
बेंकारिक । पंचभूतों की उत्पत्ति पम्चततन्मात्राध्रों 
पं होती है। 
इसी प्रकार कोशों में, तैत्तिरीय उप० ब्रह्मा- 
तन्द वल्ली के ग्रतुसार प्रन्ननय कोश का ग्रन्तरत्मा 
प्राणमय कोश है। प्रश्नमय कोश पांच भौतिक 
है । प्राणमय कोश तहीं। परस्तु यह प्राणमय कोश 
भी मुख्य प्राण की भ्रपेक्षा स्थूल है। जो प्राण श्रणु 
प्रे्धात्‌ सुक्ष्म है, वहूं तेजस है भौर वह मन की 
उत्पत्ति में सहायक का कांये करता हैं। सबका 
फ्त्तरास्मा प्रानन्‍्दमय पुरुष है; जिसे ब्रह्म की संज्ञा 
प्राप्त है। वहीं प्राण का भो जनक है। प्रश्नों० 
६-४ के भ्रनुतार प्राणम सृजते प्राणात्‌ श्रद्धा :-- 
बहा प्राण को उत्पन्त करता है। 
कौशीतकी उपनिषद ३-३ में प्राण को प्रहात्मो 
कहां गया है। इससे भी उसको सुक्षम तैजंत 
प्रदस्थों का भान होता है। भव, घतु आण एव 
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प्रज्ञात्मा इईं शरीर परिगृह्य उत्बापयाति--निश्यय 
हप से प्राण ही प्रशात्म है। वही इस शरीर कों 
सब भोर से ग्रहण करके उठाता है। इसे उपनिष्य 
ते तैंजस प्राण की प्रशंसा करते हुए-एवं: प्राण। 
एव प्रज्ञात्मा प्रानन्दो प्जरो5मृत:-सरवेश्वर: (३-९ 
शब्दों द्वारा उसे लोकपाल, लोकोधिपति भ्रौरे 
सर्वेश्वर तक कह दिया है। छात्दोग्य उपनिष 
७-१५-१ में भी प्राण की प्रशंसा की गई हैं भार 
लिखा है :--प्राणों हु पिता, प्राणों माता, प्राकों 
प्राता प्रादि । प्राण ही पिता, माता, भ्राता प्रोदि 
है । प्राण में सब कुछ वैसे ही समर्पित है जे 
रथ की नाभि में प्ररे । प्राण ही प्राण देता है भौर 
प्राण के लिए दंता है। दूसरे शब्दों में जो व्यक्ति 
प्राणवान है, वही दूसरों की सहायता कर रुषत्ी 
है। इसीलिए को हि एवं श्न्यात्‌ कः अध्याहूँ 
(तैत्ति/ २:७-१) कहकर सामान्य जीवन पोर 
प्राणवान जीयन में प्रप्तर विया गया है। भर 
धातु का भ्र्थ जीना हैं। उसमें प्र उपसर्ग लगकरे 
प्राण शब्द बनता है | प्रका भव हैं प्रदृष्ट या 
विशेष । प्राणवान व्यक्ति का जीवन विशेष जोवद 
है, सामान्य नहीं । 

प्राणवत्ता, बलवत्ता या शक्ति को दृष्टि है 
वर्षो में क्षत्रिय सर्वोत्तम माना गया, है। “वही 
प्रांणवत्ता का सर्वश्रेष्ठ विकास ब रता हैं। बार्ष- 
भट्ट ने काोदम्बरी में चंद्रापीड भौर वेशम्पायन 
दोनों को गुरकुल भंजा है, परन्तु क्षत्नियपु्े 
चंद्रापीड शारीरिक बल में ब्राह्मणपुत्र वेशग्वायब 
से अधिक योग्यता प्राप्त करता हैं। इसी दस के 
कारण बालक राम प्रौर लक्ष्मण ब्राह्मणयज्ञ के 
रक्षक सिद्ध दोते हूँ | प्रशुर भी बलवान थे। उमर 
बल का कौरण उनका प्रतु प्रार्येत्‌ प्राण शक्ति 
से सम्प्त होता था! इतिहास आाहमभों को भी 
पोढ़ा कहता है। परशुराम शस्त भोर सास रोकी 
के धनी दे । द्रोणायाय भोर प्रशत्वामो भौ हुहीं 
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क्रोटि में प्राते हैं, पर वीये को दरष्टि से इनमें ब्रह्म 
एवं क्षत्र दोनों भ्रंश सम्मिलित-थे । ब्रह्मचय दोनों 
हो शक्तियों का. भनृप्राहक तथा उपकारक है। 
प्राणकत्ता की ईष्टि से भ्राचायों ने बरह्मचय 
को तोत भागों में विभकत किया है । उनकी दृष्टि 
कितनी गहरी भोर वितनी व्यापक थी। इसका 
परिन्नान विभागीय स्तरों से हो जाता है। प्रथम 
विभाग में वें २४ वर्षो के ब्रह्मचर्य को रखते हैं। 
ब्राजिक दृष्टि से यह प्रात:सवन है । सम्पृं जीवन 
गन्न का हो रूप है। सृष्टि तो वृहत यज्ञ का ही 
झनपम प्रायोजन है| जीवन इसी यज्ञ का एक 
ल्‍ँ 
तप प्राकार है। वेद स्वयं यज्ञमय है। जैसे दिन 
के. प्रातः, मध्याद्ल तथा सायं तीन भाग हें, 
ही जोवन के भोर वेद के । जीवन के भाग हें :- 
"डाल, यौवन तथा वृद्धावस्था, वेद के भाग हैं ऋक, 
, पजु हथा साम । ऋणखेद के विज्ञान को बाल 
काल की शिक्षा, यजुरवेद को योबन को कषम- 
' प्रायप्त्रा भोर साम को बुढ़ापे की भक्ति भावना 
मा ईडर-वरायणता कहा जा सकता है। प्रथर्व 
, में तोनों का समन्वय है। 
' देद में तीन छन्द प्रमृत्ध हूँ, जिनमें प्रथम 
ब्ायत्वी है । यह छन्‍्द २४ प्रक्षरों का है। भक्षर 
प्री छ मे निकले हैं । उसकी पहली मात्ता भ्र है। 
भर का सम्बन्ध भूलोक की सत्ता से है। जिसने 
२४ भक्षरों की गायत्री वाला २४ वर्षों का ब्रहम- 
पये पूरा कर लिया, उसने मानों जीवन यज्ञ का 
प्रषम स्रवन पूरा कर लिया । उसके प्राण वसु 
दन गये । वसु का अर्थ है इसने तथा दसाने वाला। 
दुसस प्रह्यधय ४४ वर्षो को है । यह माध्यन्दिन 
छुबने है, एन्द द्विष्टूप्‌ है जिसमें ४४ मात्ायें होती 
हैं।# ढी दुपरो मत्ता र है जो भवः लोक से 
ब्रत्दश् रखतो है। जिसने ४४ वर्षों का ब्रह्मचय् 
हुए फर लिया उसके प्राण रुद्र बन गये, जो दोषों 
को झलाड़े हैं, प्रवस्पी भरे जिनके, भय से कांप 
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कर दूर बड़ा रहता है। | , ४ बनेद्धियों 
४ कर्मेन्द्रियों को प्राणवत्ता दी एक।दश रुद्रों का 
हुप है । तृतोय॑ अह्य चर ४८ वर्षो का है। इसका 
सम्बन्ध यज्ञ के तृतीय सवन भौर जागती छन्द से 
है जिसमें ४८ मात्रायें होती हें ।.# की तीसरी 
मात्रा मे है जो सबको माप लेती है भौर दो लोक 
ह सम्बंध रखती है। जिसने ४८ वर्षो का ब्रह्म- 
चये पूरा कर लिएा उसके प्राण भादित्य बन गये 
जो सबको स्वायत्त करने वाले हूँ । अ्र से भावि, 
उसे उत्कर्ष भौ म से मिति का भी ज्ञान होता 
है | इतका ऋक्‌, यजु प्रोर साम प्रथवा ज्ञान, 
कम भौर भाव ( उपासता ) से भी क्रमश: 
सम्बन्ध है । ्‌ 

, इस प्रकार की प्राणवत्ता वाला पुरुष पोरष 
की पराकाष्ठा पर पहुंच जाता है | प्राणवत्त। को 
वोरखत्ता भी कहा जाता है। ब्रह्मचय में: 'भ्र 
स्थानीय शरीर के लिए वीर रक्षा, उ स्थानीय मन 
के लिए ज्ञान भ्रौर मे स्थानीय हृदय के लिए भक्ति 


' ब्ाव तीनों उपादान सम्मिलित हें । यह तिकाण 


मानवता के यजन को सम्पुर्णता प्रदान करता है। 
इस त्विकाण्ड के साथ प्राणायाम भी चलना चाहिए 
जो परम तप है भोर योग का एक भ्रंग॑ है। ब्रह्मचर्य 
को भी परम तप कहा जाता है । 
छाप्दोग्य उपनिषद के तृतीय प्रपाठक के ब्ष्फ 
१६ में ब्रह्मचय के इन तीनों रूपों का वर्णन है। 
ब्रह्मचय से. शरीर मीरोग, प्राण बलवाम, मर 
संस्कृत, वृद्धि तिमेल भोर हृदय उदार बन जाता 
है। प्रन्तिम कोटि का ब्रह्मचारी प्रादित्य संझा 
प्राप्त करता है। झा दित्य का अर्थ सूर्य है।प्राण- 
वत्ता के इस ऊर्ध्वारोहण में, भ्र/दित्य कोटि तक 
पहुंचने में, वीय॑ संरक्षा सहायता करती है। भादित्य 
ब्रह्मचारी उध्वेरता कहनाता है। उसकी एक संज्ा 
ब्राजपय भी है।वाज का भर यहां दीय॑ है ।जेदे 
ड्ाया हुआ भर्त अपनों भ्रन्तिम परिणति में जोड़ 
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बन जाता है, वैप्त ही हमारा भ्रध्ययन, श्रवण और 
पतन प्रपनों भ्रन्तिम परिणति में ज्ञान का रुप 
धारण करता है, भ्रतः वाज का एक प्रथ ज्ञान भी 
है। वीय॑ भौर ज्ञान दोनों तेज प्रदान करते हैं । 
सूय॑ तेजस है, तेज का भण्डार है ( येन सूर्य- 
स्तर्पात तंजता इच्छः-तैत्ति ब्रा० ३-१२-९-७) भरत: 
उसे प्रणणों वा प्रायतन तथा प्रजा मात्र का प्राण 
कहा गया है। प्रश्नोपनिषद १-१० में उत्तरायण पथ 
से जाने वाले प्रदित्यमभिजयन्ते' सूयं लोक को 
जीत लेते हूँ। एदद्‌ वे प्राणा न/म/यतनम यह सूर्य 
ही प्राणों का आयतन, प्रधार या घर है। प्राण: 
प्रजाना मुदयध्येष सु -यह्‌ सूयें उदित हो रहा है 
जो प्रजाप्रों का प्राण है। प्राणोंका भी प्रण 
परमात्मा है। ग्रत: उसे भी वेदान्त - : 'प्रत एव प्राण: 
१-२३ दया प्रापस्तथानुग्रमात्‌ १-२८ सूत्रों द्वारा 
प्राण वाम देहा है। कठोपनिषद २-३-२ में कहती 
है-'यदिद किझ्च जगतू सर्व प्राणे एजति निः- 
सृत्म्महद्‌ भय॑ वज्ममुद्यते ये एहद्रिदुरमृतास्ते 
भवन्ति ।” 
ब्रह्म से निकला हुआ यह जगत प्राणस्वरूप 
ब्रह्म में ही गति करता है। वद्ध के समान भयंकर 
रुप में उठे हुए इस प्राणरुपी ब्रह्म को जो जान 
लेते हैं, वे अमरत्व को प्राप्त हो जाते है । प्राणरूप 
रुद्र का वर्णन भी इन्ही शब्दों में विय। जाता है । 
दृहृदा ०४-४-१६ में तो स्पष्ट रुप में ब्रह्म को प्राणों 
का भी प्रोष कहा गया है:--प्राणस्य प्राण 
>मृत चक्षृप सचक्षृरत श्रोत्रस्य श्रोत्रें मनसो ये मनो 
विदु:' । कनोपनिषद १-२ भी ब्रह्म को प्राणस्य 
प्राण: बहती है । छान्‍्दोग्य उपनिषद ४-१०-४ में 
अ्रग्नियां उपकोसल सत्यकाम ब्रह्मचारी को उपदेश 
देतों हुई बहती हूँ :---यद्‌ वाद कम्‌ तदव थं, 
यदेव थ॑ तदेव कम इति प्रा च!। जो क' धर्ात्‌ 
प्राताद हैं, वहीं 'ड भर्थात्‌ क्रकाशवत्‌ व्यापक 
प्रौर सबझा प्राधार है | वही प्राण है। यहाँ प्राण 


र११ 


( प्राण की स्थिति 


ब्रह्म का ही भ्रथ देता है, क्यों कि वही सबके प्रति 
का हेतु और जीवन-प्रदाता है । छान्दोग्य ३-१४-२ 
में ब्रह्म को प्राण रूपी शरीर वाला भी पा गया 
है :--मनोमयो भारुप: प्राणशरीर: सत्यसंकल्प! 
प्राकाशात्मा स्वेकर्मा स्वेकाम: सर्वेगन्धः स्वेर्स: ॥' 
मनोमय का अर्थ है न्ञास्वरूप । प्राणों में व्याप्त 
होनेके कारण ब्रह्म प्रणरूपी शरीर वाला है। वह भा: 
हूप भ्र्थात्‌ प्रकाशरवरूप है। सत्यसंवल्पझूप की 
सिद्धि सृष्टि की रचना में दिखाई देती है।तत्‌ 
ऐक्षत, स प्रकामयत भादि वाक्‍्यों से उसका संकल्प 
प्रकट होता है । पर ऐसे कथनों में प्राण बहा का* 
शरीर है, रवय॑ ब्रह्म नहीं । ब्रह्म को मुण्डड उप 
निषद २-१-२ में प्रप्राण भर भ्रमना: भी कहा गे 
है :-दिव्योह्मत: पुरुष: स वाह्याभ्यन्तरों हाज:।- 
अ्प्राणोह्यमना: श भ्रो हक्षरात्‌ परत: पर: । बृहृदां० 
-८-५ भी उसे भ्रप्राण कहतीं है। जीवों के समान 
वह प्राणधारी नहीं है। प्रक्षर प्र्धात्‌ प्रकृति थे 
परन्-परें था श्रेष्ठ जीव श्रोर जीव से भो परे से 
श्रेष्ठ ब्रह्म है। 
प्रथवे वेद, काण्ड १९ का चतुर्थ सुक्त प्राण 
की महिमां का गायक है। इसमें प्रोण को सवेश्वर 
तथा सबका प्रतिष्ठाता कहा है। प्राण हीं कड़कती ' 
हुई विद्युत, वर्षा द्वारा प्रोषधियों का उत्पादक, 
प्रायुप्रदातां, शरीर में प्राणापान श्रादि झूपों को 
धारण करने वाला, सब रोगों को भेषज, चराचर 
का स्वामी, देवों का उपास्य, सत्यवादी को उत्तम 
लोक में ले जाने वाला, विराट, देष्ट्री, भूत भ्रविष्य 
का घारक, इच्द्रियों को भेंट को प्राप्त करते वाला, 
अपने भक्त को--प्राणवान व्यक्ति को सब से 
भेंट या मोन दिलाने वाला, हंस को भांति 
हृदयरुपी सलिल से बलकर भी एक पर को वहौं 
जमाये रहने वाला, भ्रपने भ्रयंख्स से विश्व का 
उत्पादक भर प्रथ॑ रुप से छिपा हुआ, समझो 
चेष्टप्रों का नियामक, शर्तुप्ों के लिए ध्षिप्रधप्वा, 


बृक्ुतथतिका ) २१६ (मार्मशरीर्ष पौष २०३९ 


झतरं, ध्ोर, बहा का सहवर्ती, ऊध्य रुप में हो प्राधार है। प्राण भी ऋषि कहे गये हैं :-- 
स्थित तथा सदेव ९४ रहने वाला है। श्राणा: वव ऋषय: । प्रतः नमः परमऋषिभ्य:। 
,.. प्राणको स्थितिक्ो स्पष्ट करने के लिए ऊपर प्राण रूप ऋषियों के चरणों में प्रणाम। 

भो कुछ लिक्षा गया है, उसमें ग्राएं वाक्‍्यों का 


9५ चलन न 


प्रथम गुजराती यजुवेद-भाष्य का प्रकाशन 
नधयुवक वैदिक मिशनरी प्रो० दिलीप वेदालंकार को प्रधम प्रति भ्रपित की गई है:-- 
गूजराठी भाषा में प्रथम बार महपि दयानन्द कृत यजुवेद-भाष्य का प्रकाशन सूरत की सुप्रसिढ़ 
सथा श्री भाय॑ सेवा समाज ने किया है। सूरत में भ्रायोजित एक विशाल वेद-विमोचन-समारोह 
में गुजराती यजुवेद-भाष्य की प्रथम प्रति सुप्रसिद्ध वेदिक भिश्ननरी भौर भुजरात के तवयुवक वेदिक 
'विद्वान्‌ भोौ० दिलौप जी वेदालंकार को श्रपित को गई । स्मरण रहे कि श्री दिलीप जो गुजराह 
* बरान्तीय भाय॑ प्रतिनिधि सभा के कर्मेंठ मन्ती हूँ । 
इस शुभावसर पर बोलते हुए भरी दिलीप जी ने बताया कि गुजरात की जिस पुष्य भूमि ने संसार 
, ढ्रो दयातन्द जंस्ी विभूति दी वहां के लोगों को बेंद के प्रति मात है। किन्तु उनका ज्ञान नहीं है । 
, इम प्ार्यो' का यह परम कत्तंव्य है कि शताब्दी मनाते समय धर धर बेद के सन्देश को पहुंचा देने 
का संकल्प करें। विश्व का कल्याण एकमात्र बेंद से ही होगा । यदि हम महूपि दयानन्द प्रदर्शित बंद 
: के प्ह्म पथ पर चल पढ़ें तो हमें विभिन्न मत सम्पदायों की संकीर्ण पदडियों पर भटकना नहीं पड़ेगा । 
,इस प्रसंग पर श्री भ्रार्य सेवा संघ के उत्साही मन्त्री श्री श्रीकास्त जी ने प्रसंगोचित 
: अवधन किया भोर श्रो दिलीप जो का सत्कार करते हुए समस्त भगत महानुभावों का धयवाद कियो। 
हंस भवसर पर जामनगर से उत्साह्दी प्राय कार्यकर्ता भौर सभा के संयुक्त मन्‍्त्री भी 
। अर्यात्भाई एवं भनेक प्रतिष्ठित भाग महानुभाव उपस्थित थे |” 


कान कैप तनन+ 


: गुझ्कुल कांगड़ी के स्नातक अपना पता शी भेजें 
.. बुछुल काँगड़ी विश्वविद्यालय के स्नातकों की भ्रद्यतन पते के साथ मई पूरी 
का, छू है। भाप भपना तया भत्य परिचत स्माहकों के नाम तथा पते शीभ भेजिये) 
उम्पादक 
मुर्कुत परविका 
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दिशाबर ७४ अख्वरी ७५) २७३ ( पकक्ाग)6...'. 
१ तमः भ्रासीत्‌ तमसा शूहम्ें केतं सलिस सर्वमा इृदम्‌। 
तुच्छेनाभ्वपिहितं यदासीत्‌ तपत्स्तन्महिना जायतेकम्‌ ॥ ॥ ऋणेद १०-१२६-३ 
२ इयं विभृष्टियंत भावधूव यदिवा दधे यदि वा ने । ४ 


यी अस्याधध्यक्ष: परमे व्योगन्‌ सो भंग वेद यदि वा न वेद ॥ ऋग्वेद १०-१२६-७ 
३ वे थे प्रेता विविकित्सया मनुष्या भस्तीत्येके नायमस्तीति थेके । .... अठोपनिषदू 
४ भर्देव तौम्येदमप्र श्रासोदेवमेवाद्वितीयम । छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ 
५ प्लवा हि एव अ्रदृढ़ा ग्रमरुपा:। मुष्डक 
६ वेदान्तविज्ञानतुनिश्चिताथ: संन्धासयोगात्‌ यतयः शुद्धसत्वा:। मृष्डक 
७ हिए्यंगर्भ: समवर्तताग्र भूतस्य जात. पतिरेक भारीतू । 

स दाधार पृथिवीं दूयामुतेमां कस्मे देवाय हविषा विधेम ॥| ऋण्वेद हिरप्यर्भ 


८ प्रात्मामि तमसः परमकंवर्ण , पूर्ण सनातनपद पुरुषोत्तमावच्यम्‌ । 

यह्मिप्निद जगदशेषमशषमूत्तों, रज्वां भुजंगम इत प्रतिभासितं बे ।।.. सौन्दर्य बहुरी-३ 
६ ऋतंच सत्यं च प्रभीद्धात्‌ तपसो प्रध्यजायत | 

ततो रात्रि भ्रजायत, ततः समुद्रो प्रणंवः समुद्रात्‌ ्रणंवात्‌ | 

प्धिसंवत्सरों भ्रजायत, भहोरात्राणि विदधत्‌ विश्वस्थ मिपतरो वश्ी सूर्याक्‍त्बा्ती 

धाता यथापूर्व प्रकल्पयतू, दिवं च पूथिदी च झन्तरिक्षमयो स्व: ॥ . ऋणखेद १००१६०-) 


१० चन्द्रमा मनसो जातः चक्षो: सूर्यो भ्रजायत । पुद्रप सुक्ता 
११ लोकपुरुषयो: सर्मादिसामान्यावेक्षणम्‌ । * न्र० झ्ा० -५ 
१२ ह्याप्ते सुधिरं सूक्ष्म बह्मनाडीति सूरिभि:। योग शिक्षा उपनिषद्‌ भ्र० ६-० 
१३ सहल्नशीर्षा पुष्प: सहस्ाक्ष: सहतपात्‌ । 

से भूमि सर्वतो वृत्वात्यत्तिष्यत्‌ दर्शागूलम्‌॥ पुरुष सुक्स 


१४ विःश्रेयमाम युज्जीत जपध्यानपरायणः मससा परसाशांग माला शद्हप्रतामियात्‌ | 
विश्वकपस्थ देवस्य रुप किचिदेश हि धवी4: सृक्ममन्यद्रा पश्मुन्‌ हृदखपंकज । 


९६ झ्ातस्यासन्तर्यात्‌ प्रेयमत्पम्‌ । योग दर्शन 

१६ प्रयूतलमयव्चेकल दृधो गृणी मनसः सवृतो। चरक शारीर-१ 

१७ झपानं गिरते प्राण: प्र विरति चद्धमा: । भाद़ित्यों गिरति चद्ध झ्रादित्यं गिरते पर: 
बोगिसस्त प्रपश्यम्सि भगवर्त इनाततम्‌॥ सदत्यूज्ञातीय-४-११ 


१८ युक्ाश्रयं यहि दिविषयं विरक्ते, निर्बाणमृच्छति मनः सह पदाति:। ; 
ध्राह्मानम्त पुरवो, अध्यवानप्रेक, मजीकते प्रतिनिवृततुुणशथाहए ॥... जौगवत सर्-३ 


(सुतरगहिका) १७४ | गर्बडीईजद २०११ 


कक 
ज्वतत्पार्तात सैंहड़ें तह पत्न॑ संवधाकते । 
शुद्त्थिरः प्रा दीपो दौपाशये यथा ॥ च० शा०न५ 
१६ पुण्या्शूत्यानां शुह्मनां प्रतिप्रसव,, स्वरुपप्रतिष्ठा वा वितिशक्तिरित।.. योगदर्शन- 
२० डाधों हि परमाणु यो भुक्ते परमाणृहाम्‌ । भागक्त नव 


२१ भरृप्ि: श्रीकष्ठे: शिवयुवतिभि: पं चभिराि, प्रभिन्नाधिः अभेनेवभिरपि मृलप्रकृतिधि' । 
तयश्वत्वारिशत्‌ वशुदलकलाअत्विवलय, त्िरेशाध्ि: साध तव चरणकोणा प्रिणता: ॥ 


तथा सौन्दर्य तहरी-१९ 
घटवदू विविधाकार भिश्वमान पुनः पुन. । तृद्सेदे व ने जानाति स जाताति च निल॑भ:॥ 
प्रमृतविर्दु उपनिषद 
२१ शब्दजालं गहारप्य चित्तप्रमणकारणण । पृहदारण्यक 
र३ मूच्छितों हते व्याधीन मृतः मंजोवर्यात सयम। 
पढ़: खेचरतां धतते रसो वायुश्य शैशवे ॥ रसाएंव पटल 
२४ दतप्रात्मानमेवावेत्‌ भ्रहं अह्यात्ति । बृह्दा रष्पक 
२१ ताबद रन आन्‍्तथ्य यावह रथपथि स्थित: । 
स्वात्यां.स्वर्पादस्थानं, रपमुत्ुज्य गरछति। प्रमृतधा रोपनिषद 


२६ पिम्लाह्ास्पयारंक्यं लिगसृत्रात्मतोरपि। स्वभाव्यकृदारंक््य स्वप्रकाशचिदात्मनों ॥ 
२७ वायु बिर्दु' तथा चक्र चित्त चेव समध्यसेत्‌ । सम।ध्रिमेकेत समममृत यास्ति योगित: ॥ 


२४ यत्त्य देवे पराभक्ति यंथा देवे तथा गुरो। तस्येते कविता हार्या प्रकाशन्ते महात्मनः ॥ 


२१ यहा अर्मवदाकारों वेष्टयिष्यन्ति मानवाः 
ददा देवप्रशिज्ञाय दुअस्मान्तों भरविष्यति ॥ शेताखतर 


३९ ईसरों गुररात्मोत्िं मृत्तिमदमुप युपे। व्योमवद्‌ व्यापदेहाय, द््षिणामूर्तये लग: । 


क्र ____* पैन 





८८८८८ ३०८७८५८७३ 


श्री महाबीर 'नीर विद्यालंकार 


हुए प्रपनों बातः-वयोह़ि किन्हीं कारणों से गृरकुल 
बतरिका का प्रकाशन दिसग्वर पे नहीं हो सका था, 
भरत; समाचार भो लगधग चार मास के एकत्रित 
हो गए है । यहाँ हम सभी समाचारों का विवरण 
संक्षेप में ही प्रस्तुत करेगे। 
ऋतु रंग 
विप्मर व पतवरों:-दिसम्बर भोर जनवरी भे 
ऋतु-रंग इस प्रकार रहा । सवंत्र ही शीत-ऋतु का 
प्रभाव दृष्टिगोचर हो उठा। गुलाडी ठण्ड के 
स्थान पर कड़ाके की सर्दी ने सभी को कस्पायमान 
कर दिया । हरी-भरी घास पर पड़े प्रोसकण सूर्य 
की आ्रभा से आभासित हो मोतियो को भो लजाने 
लगे । पव॑तशुंखलाओं पर बर्फ की सुनहरी परों 
पिलमिलाती हुई, बरबस भ्राँवों को आकृष्ट करती 
रहीं । पूर्वीय वायु के शरीर को काटने वाले शीशल 
प्ोंके बलते रहे । कुलभूमि पर मेघों की गड़- 
गड़ाहुट भौर वर्षण से ऐेहुप्रों के देती में स्वणिम 
प्रोभा झलक उठी। छोटी-छोटी क्यारियों में 
शतप्रभ, मूली, गाजर, गोभी भरादि की खूब बहार 
रही । रंग-विरंगे अती वस्तों को पहने बहा चारी 
पौर कुलवाती प्रमुदित तजर भ्राते रहे। स्वास्थ्य 
एबका उत्तम रहा । 
फरवरी व मोर्च:-फरवरी भोर मार्च मात 
प्रासभप होते ही कुलीग वातावरण में एकदम परि- 
दान ही बता हैं। हीतलवायु के झोंकों को स्थान 
उब्मलादु के थपे़ों दे सना शुद्ध कर दिया है । 
कुलवादिओं में रंग-बिरंभे ऊती परिधान व कोड 
उतार दिए हूँ । एफ दो दार धोधा-वृष्टि भी हुई, 
किहतें ग्रद्ावारण में परत होता या । दिन्‍्तु 


प्रव दक्षिण की मंदमस्त करने वाली हवा इसने 
लगी हैं । वातावरण में मधुरता भौर सरसतो बढ़ 
चली है। बसन्त शोर होनो का रंगीता प्यौहार 
प्रवीर भोर गृूलाल के बादल ठहाता ऐंवं रंग 
बिरंगी पिचकारियों से रंग विखेरता हुआ बीत 
गया । कर्यूर भोर शीशम फूल उठे हें। कंध्टूल के 
वृक्ष भी लद गये हैं। नई-नई कॉपले फूटने धरी हैं 
और फूलो के गुड्चे शठकने संग है। भेहूं के थेंत 
पक गये हैं। बौर पे लदी भ्ासडालियां श्रपनीं 
मादक मंद सुगंध विदवेरी हुई ऋतुराण का प्रशि- 
जून कर रही हे। उधर कोयल की कक भी बसंत 
को संदेशा लेकर आ पहुंची है। कुलीग वातावरण 
बड़ा मवोहर हो उठा है। प्राजकल गृहफुसत की 
मुख्य सड़क पर शहतूतों ड़ी बहार भा रही है। 
प्रद मच्छरों ने भी कानों के पास दुनमुनाना प्राररुभ 
कर दिया है। समस्त कुलवाधी तथा अह्यचारी 
स्वस्थ तथा प्रसन्त हैँ। भव ग्रीष्स ऋतू भी धपते पूरे 


योवन पर है। विद्यासय विभाग 


दिसम्ंभर, जनवरी व फ़रवरी में प्रध्ययन मं 
प्रध्यापन की कार्य बहुत उत्तम रही । १६ से २२ 
ट्सिम्बर त# ६ माही परोक्षाब हुई परीक्षा परिधाम 
काफी प्रकछा रेहा। प्रनेक विद्यावी प्रगती कक्षाओों 
में उ्तीतकिये गये। मार्च मास छगते हो ध्मं| 
१०म के छात्रों को अपनी वाधिक परीक्षा कौ 
किता हो उठी । २० मार्च से परीक्षा की हैवारों 
के शिए उनका भ्रवकाह शुह् हो गये है । 

” शाहंलिक काईं 

२७१९७४ न, पद जे विधासद 

क्र दो बहआर्यों पिमोशरा 4 ५म तथा एक्म- 


गुहकुल-पतरिका) 


प्रकाश ७म) 502 हरे प्रतयधिक साहस प्रौर 
दिलेरी का परिचय रंडी जिस समय उतने कैएंती 
जान पर छेलकर गत शहर में इंकतों हुई (के 
यृत्ती को दीच धारा से बचाया। इसके छिये 
बह्मचारी बधाई भौर प्राशी वाद के पात् हूँ । 
फिकेट में विजय 

विद्यासये-विभाग के छात्रों ते क्रिकेट के खेले 
में हो मैचों में 'तक्सर' के एक बलब की तथा 
गुं० कु० इस्टर साइंस कालेज की टीम को बुरी 
बरह पराजित किया । ब्रह्मचारों प्रोमग्रकांश १०म 
का खेल सराहतीय रहा । उसकी बैटिंग और 
बॉलिंग कर्माल की रही । इसी प्रकार बं७ प्रमोद 
प्रोरा १०म, ब्र० लोकेश €म, ब्र० मनभीत॑ ध्म 
दया कृष्ण कुमार १०म का खेल भी श्राकर्षके 
रहा । श्री मुख्योध्यापक जी ने विद्यालय की प्रोर 
ते प्रष्छे विलांहियों की पुरस्कार भी दिए । 

विश्ासंय-प्रेप्यापकों को तये वेतनमान 

गुद्कूल कांगढ़ी विंशव॑दिद्य लय के कुलपति व 
मुव्याधिष्ठातो श्री ड० सत्यकेतु जी विश्योलंकार 
तथा भावेय श्री डा० राभनाथ जी बेदालकार॑ के 
सतत एवं पुष्य प्रय्ली से विद्यालय-विभाग के 
समस्त प्रध्यायकों एवं मुख्याध्यापक जी को मांध्य- 
प्रिक शिक्षा परिषद्‌ उत्तर प्रदेश द्वारा प्रदत्त 
वेतनमान दिसम्बर मास से दिए जाने प्रारम्भ हो 
गए हैं। विद्यालय के समस्त प्रध्यापकों की भ्रोर ले 
हुम श्री कुलपति थी एवं प्राचायं जो का धन्यवाद 
करते हैं । किन्तु साथ ही समस्त भ्रध्यापकों एवं 
मुख्याध्यापक जी को धपने करतंव्यों का निर्वाह करते 
हुए विद्यालय की उन्नति में सतत प्रवेत्लशील भी 
होगा चाहिए। ड 

विद्यालयर्नवद्ाई-समारोह 

२० मार्ज को विद्यालय के १०म श्रेषों के 

छाज्नों . को छोटी श्रेणियों के भाइयों ने विदाई 


२७६ 


(मार्यशीप-पौष २०३१९ 


दो । इस बिद हैं हमारे ह की परशयक्षता श्री प्राजाय॑ 
समंदाद बी में की । तभी का संयोजन श्री सत्य- 
को जी [वि प्रध्यापंक) ने बिया | ढ० विजय 
ध्म तथा ब्र० रामप्रकाश प्म ने विदाई गीत 
प्रस्तुत किया । प्रत्यृत्तर में समस्त १४म के छात्रों 
ते प्रपने मुदजनों, कूछ माता एवं छोटे भाशयों के 
प्रत्ति ग्राभार प्रगट किया । श्री जगदेव थी, भरी 
जनेश्वर पाल जी श्री सत्यकाम जी, श्री श्यामसिह 
जो, श्री पं० रघुनाथ प्रसाद जी श्री बलराम जी 
तथा मुख्याध्यापक श्री श्यामराथ जी वेदालंफार 
नें बिद.ई लेने बल छ्तों को प्राशवंचन बहें 
तथा शभकामनायें दी। झराचाय॑ जी ने उनके भावी 
जीवन की मंगलकामता वरते हुए उन्हें भ्रपने 
उत्तरदायित्वों का स्मरण कराते हुए प्राशीर्वदि 
दिया । जलपान भौर फोटो ग्रप के बाद समारोह 
समाप्त हुआ । ।॒ 
दोपावली पर्व॑ 

: प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी कुल में 
दीपावली का पर्व सोत्साह मनायों गया। सुन्दर- 
सुन्दर कण्डीले बनाई गयीं । घील प्रौर बताश खाकर 
ब्रह्मचारियों ने दीआावली खूब उल्लास व श्रानन्‍्द- 
पूर्ण वातावरण में मनाई । भयंकर ध्वनिषताणों 
की आवाज से समस्त वातावरण प्रतिर्ध्वा-स झे 
उड़ा । रंगविरंगे भ्रनार के छूटते ही छोटे-छोटे 
बच्चे मचल उठे । फ्ूल-झड़ियों को प्पनी प्रलय 
ही छठा दिखलाई पढ़रही थी। इस कार्यक्रम में श्रीमती 
कूलपति जी तथा भाध्यवर कुलपति जो ने सोत्साह 
भाग लेकर ब्ह्मंचारियों के प्रानन्‍्द में वृद्धि को । 

हरिप्रकाश जी का भभिनन्‍्दत 
गुरुकुध कांगड़ी फ मेंसी के ब्यवसायाध्यकष पे 

को २०१११७४ को श्री शा० हरिप्रेकोर भी ' 
प्रायुवेदालकार ने विधिवत संम्भाला । इस उपल्य 
में फामती के समह्त कर्मचाज़िं ने ढी> जो को 


दिसम्बर-४४ जनवरी ७४ ) 


प्रेघिनदत किया । प्रभिनन्‍्दतसमारोह के परचाते 
भिष्कान्न वितरण हुआ । इस समय डा० जो अपनी 
भनक्त योजनाभों के द्वारा फार्मेसी को उन्नति की 
ओरोर ले जाने में प्रगरसरित है । 


कइतो प्रतियोगिता 

गुदकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के एम० ए० 
के छात्र श्री रणवीर सिह ने १७॥११७४ को 
हरिद्वार (गुजतंवाला) में हुई कुश्ती प्रतियोगिता 
में भ्पने से चोगुने वजन व डीलडौल वाले पहल- 
वान को चुटकी में पछाड़ कर जनता को मोहित 
एवं भ्राश्ययंचकित कर दिया | हम भरी रणवीर 
सिह जी की हृदय से उन्नति चाहते हुए उन्हें जीत 
की बधाई देते हूँ । साथ ही दिएली में हुए 'भारत 
छुमार प्रतियोगिता में उनके सुन्दर प्रदर्शन के 
लिए भी बधाई देते हुए उनको उन्नति की शुभ- 
कामना करते हूँ । 


भ्रद्धानन्द सप्ताह का भरपूर्व भ्रायोजन 
कूलपिता परम भ्रद्धेव स्वामी श्रद्धानन्द जी का 
बलिदान दिवस प्रत्येक वर्ष ही भांति इस वर्ष 
भी स्ोत्साहूं मनाया गया। २३ दिसम्बर फो 
श्रद्धान॑न्द द्वार से समस्त छात्र व कुलवासी एक 
जलूस के द्वारा तारे लगाते और भजन गाते हुए 
झण्डा चौक में एकत्र हुए । जहाँ गुर्कुल श्रामूवेद 
महाविद्यालय के प्राचायं श्री डा० प्रनन्‍्तानत्द जो 
ग्रायुवेंदालंकार ते कुलपताका फहुराई। विद्यालय के 
छात्रों है कृतपताका गीत पाया । तदरम्तर वेद 
मन्दिर में एक बृहत्‌ सभा हुई जिसमें भनेक बशताप्रों 
ने कुलॉपता स्वामी श्रद्धानन्द जी को पधपनी श्रद्धा 
जलियाँ-समरपित कीं । 
हॉकी ट्नमिंद 


बरधिक वेंपोँ की भौति इस वर्ष भी श्रद्धानन्द. 


बलिदान पर्व प९ 'भ्खित भोरतीये अद्धासर्द हाँकी 
टूमिंट' का धोवोषत किया गया। दूसमिंट सती 


२७७ 


( गुछुल-समाचार 


डा० विजयद्सिहूं चौधरी ने टर्नामेंट का सफल 
प्रयोजन वर सभी के मनों को भोहू लिया । इस 
टूर्नामेंट में पडआाबं, हरियाणा, दिल्ली, बिजनौर 
मेरठ, मृजप्फेरनशर की लगभग ६७ टीमों ने भाग 
लिया । फाइनल में अपन सुन्दर खेल के द्वार दिल्ली 
एयरफीस ते हरियाणा इलविदृसिटी वे है, चंडीगढ़ 
को पराजित कर टूर्नामेंट का विजयी उपहार प्राप्त 
किया । टूर्नामेंट का पारितोषिक-वितरण सहारनपुर 
जिला परिषद्‌ के चैयरमेन भाई भोपालपिह जी मे 
किया । गुरुकुल की झोर से हम उनका हादिक 
प्रप्तिनन्दन करते हुए टू्नामंट की सफलता के लिये 
मस्त अधिकारियों एवं टूर्नामेंट समिति को बधाई 
देते हैं । 
हाँकी प्रशिक्षक की नियुक्ति 
विश्वविद्यालय की साक्षात्तार समिति ने 
पपने निष्पक्ष चुनाव के ह्वारा 'हाँढ़ो प्रशिक्षक 
के पद पर सरदार श्री प्रजीतर्सिह को नियुक्ति की 
है। प्रशिक्षक जी से कांफो भ्राशायें हूँ । 
संस्कृत-भाषा-;रतियोगिता में विज 
बड़ी प्रसन्नता का विषत्र है कि विश्वविद्यालय 
गुरुकुन कांगड़ी के दो छात्रों श्री तपेद्ध कुमार तथा 
श्री रणवीर सिह ने कुरक्षेत्र विश्वविद्यालय में हुई 
भाषण प्रतियोगिता में विजय उपदवार प्राप्त कर 
गुरुकुल का नाम उजागर किया। जीत के लिए 
छाद़ों को बधाई है। 
विध्वविद्यालय को वाधिक परीक्षा 
ज्ञात हुआ है कि २० भप्रेल से जारूभ होने 
वाली विश्लविद्वालय की परीक्षायें द्रप्त २८ अप्रैल 
से प्रारम्भ होंगी । 
वारषिक-- स्व की तैयारी 
मूचित किया जाता है कि गुएकूल कांगड़ी 
का वापिकोत्सव प्रव् को आर १६, २०, २१ भंप्रेस 
8५ को जड़े उत्साह भौर हैवारी के साथ मनाया 


पुख्लुतमविका, ) रद : ( बायंशोईशोप २०३६ 
जार है ४ २ की प्रायंपभाजों हों है प्र अहिदी प्रस्तों के निदापो हें-ऐे 
एवं झाये भाइयों के बढ़ी संख्या में श्राने की पूरी भारत के तेरह हिनदी-साहित्य सेवाकों का; तागधुरे 
प्रा है। समस्त इस उत्सव में सादर के विश्व हिल्‍्दी सम्मेशन' में सम्मान विश्ा गया 


आामन्तित हूँ । पूर्ण किंदरण प्र।गामी एत्षिकांक 
में दिया जायेगा & 


, स्नातक शुंकरदेंध जी का सन्‍्मान 

गृरकुल विश्वविद्यालय कांगड़ी के भाचाय॑ 
श्री रामदबयुग केसु योग्य स्नातक श्रीयूत्‌ शंकर देव 
भी विद्य।संकार प्रपनी, साहित्य-सेवाधों के लिए 
मुविदित हैं । वें सन्‌ १६२८ में इतिहास विषय 
जैकर स्नातक बने । उसके पश्चात्‌ वे लगातार 
विविध शिक्षणसंस्ताभों में सफलतापूर्वक शिक्षण 
कार्य भ्रौर साहित्य-्सेवा करते रहे हूँ। पिछले 
सोलह वर्षों से बे गुरुकुल महिला प्राटं स कालेज, 
दोरबन्दर (गुजरात) में उपाचाय भौर संस्कृत- 
साहित्य के प्राध्यापक हूँ ।-सोराष्ट्र विश्वविद्यालय 
को संस्कृत पाठ्य-निर्माण समिति में भी रहें हें। 

जिन साहित्यसेबियों की मातृभाषा हिंदी 


है उनमें गुजरात प्रान्त से श्री शंकरदेव विद्वान 

लकार को निर्वाचित कर के उनका मे] मगीय श्री उप- 

राष्ट्रपति जो के करकमलों से रेशमी उत्तरीयं 

वंस्त, प्रशस्तरिपत्न भौर श्रौफल प्रदाव करके समादर 

किया गया है। उनको दिये गये प्रशस्त्िपत्न की 
वली इस प्रकार है-- 

“विश्व हिन्दी सम्मेलन प्रत्यंत भ्रादर भौर 
गौरव के साथ हिन्दी भाषा एवं साहित्य की 
पमूल्य सेवाग्रोंके लिए श्री ०शंकरदेव विध्वालंका र को 
सम्मानित कर उनके माध्यम से गुजराती भाषा एवं 
समस्त साहित्यकारों तथा नागरिकों के प्रति अ्रपनी 
श्रद्धा एवं रह की प्रादरांजलिअपंण करता है। 

इस शृभ प्रसंग पर गुरुकुंल-पत्तिका परिवार 
प्रशंसित श्री० शंकरदेव जी का सप्रेम ए6र प्रभि 
नल्दत करता है। 
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१६६६ से नियमित प्रकाणन। नव वर्ष विशेषांक १६७५, पृष्ठ संस्या २००। 
भारत के समस्त प्रमूख रेलवे ब॒क स्टांसों एवं प्रमुख पुस्तकविक्रेताशो के यहाँ प्रप्य। 
ज्योतिष, सामुद्रिक, शगुन, स्वप्न प्रौदि भनेक शास्त्रों के भ्रतिरिक्त तततमन्‍्त्-पुतजाम 


। 


६ 


परकायाप्रवेश भ्रादि तकंगढ़ विषयों पर खोज पूर्ण लेख । प्रनेक स्थाई स्तभ-ज्य तिप है| 
पाठ, हम्पूणें १९७३ भविष्य फल, व्यापारिक भ्रविष्य, प्रापकी हस्त रेखायें, भापके 
प्रशव हमारे उत्तर भ्रादि । एक प्रंक का मुल्य २)२४, विशेषांक का भूल्य झुपये ६), 
बाविक शुल्क रुपये २१५), बाधित ब्राहको को विशेषांक निःशुल्क प्राप्त होगा। हरे 


शहर में ऐजेंटों की श्रोवश्यकता है 






राजरानो देवता 


*... हो: १६; अचेश महा, ढादू मगर; अपार 


(पोक्द 


काह्स मं७ ९१६) 


दिसम्बरं७४ अ्ेवरी ७१ ) 





2 श्री मेघाजत जी का देहान्त 
गुहकुल विश्वविद्यालय बाँगड़ी के सुयोग्य 
स्तॉतक थ्री मेंधावत जी विद्यालंकार का पिछले 
दिनों श्री भ्ररविन्द प्राश्रम, पांड्चिरी में बेने 
हैमरेज से प्रदंसाने हो गया । वे गुरुक॒ल से प्र- 
शास्त्र विषय लेकर स्नातक बने थे। परन्तु उनका 
रंप्षान सहित्य प्रौरं कला की प्रोर विशेष था । वे 
हाँकी के भ्रच्छे खिलाड़ी थे। वर्षों तक वे सूपा 
गुरुकूल (गूजरात) से साहित्य' के प्रध्यापक रहे 
थे । उनके ज्याक भ्राता नलिनकाम्त जी भी गुरुकुल 
कुरक्षेत्र में शिक्षाप्राप्त हैं। भाई मेधाव्रत जी 
शास्त्रीय संगीत के विशेष प्रेमी थे। उन्हीं के 
प्रयत्न॑ से सृपा गृस्कूल की गीत प्राथ॑नायें भाव[ूर्ण 
वातावरण बना देती थी । स्ितार-वादन उनकों 
प्रिय था। उसके पश्चात्‌ वें पॉंडिचेरी के श्री 
प्र/विल्द भ्राश्रम में सरिवार चले गये । वहाँ पर 
भी अपनी का्यकृशलता, झील सौजत्य भौर भद- 


था । रवीद्ध-साहित्य का उन्होंने विशेष ग्रनुशोलन 
किय्रा था । छात्तों में उनकी उपध्यिति वातावरण 
को प्रन्‍न्‍न मधुर बना देती थी। वे एक भाववाशील 


साथ संस्कृत भाषा का प्रध्यापन करते थे । उनके 
प्रभिभावक गुहुतमक्त थे। के विव- 
विद्यालय अपने एक भावनाशील प्रध्यापक 
सुपुत्र के प्रवसा पर चिन्तन है। झलपरिवार उनके 
आतीयजनों के प्रति अ्रपरी तमवंदना भर सहा- 
नुभूति प्रकट करता है। 
“हिल्ुस्तान' के समाचार-संपादक 
श्री यशपाल गुप्त का देहान्त 

नई दिल्‍ली २४ फरवरी को दैनिक 'हिलुस्तान' के 
समाचार सम्पाहक श्री यशंपाल गुप्त वेदालंकार 
का तड़के सफदरकंग धलक्षीत्र में देहान्त हो 
गया । बहु ४८ वर्ष के ये। . * 





२७६ 





भावना से उन्होंने गुरेकुल का मोम उजागर किया. 


प्रध्यापक थे। प्ररविष्द प्रा्रम में प्रत्य सेवाओं के . 


.बाद श्री यशपाल के तिधन पर शोकसभा हुई 
. जिंसमें उनके साथियों तथा 35%) टाइस 





( गृरकृंत समाचार 


-' श्री गुप्त की अर््यष्टि दोपहर को नियमोध 
घाट पर सम्पन्न हुई। अ्रर्पेष्टि के समय राजधानी 
के अनेक पत्रकार और गणमाध्य नागरिक उपस्थित 
थे । हिल्ुस्तान संस्थान की भोर से उतके शव पर 
पृष्पांजलि धरषित की गई । 

श्री यशपाल गुप्त पिछले दो-तीन महीते से 
रक्त-कैंसर से पीड़ित थे । लगभग एक सप्ताह से 
उनकी हालत ज्यादा खराब! हो गई बी ।.दो 
सप्ताह पहले उन्हें सफ़दरजंग अ्रस्मताल में भर्ती 
किया गया जहां भ्राज तड़के ३-५० पर उनका: 
प्राणान्त हो गया । ; हे 

उनके शोकाकूल परिवार में उनकी माँ, पत्नी, 
एक पुत्त भौर एक पृद्री हूँ । 

यंस्रपाल जो १६४६ में उपस्म्भादक के रुप 
में 'हिल्दुस्तान' के सम्पादकीय विभाग में शामिल हुए [ 
श्रौर विभिन्न पदों पर काम करते हुए छ: वर्ष पव॑ 
इसके समाचार सम्पादक बने । इससे पूर्व ग्लोब 
न्यूज एजेंसी प्रौर देतिक नवभारत टाइम्स में भी 
कुछ समय के लिए उन्होंने काम किया था । 

श्री गुप्त मृदुभाषी, कर्मठ एवं प्राथिक मामलों 
के विंशेषज्ञ पत़कार थे । १६७२ मे वह थामसन 
प्रेस फराउप्डेशन की छात्रवृत्ति पर पत्रकारिता के 
उच्च प्रध्ययन के लिए का्िफ (ब्रिटेन) गए थे। 
उन्होंहे बुरोष के कई देशों का दौरा किया था। 
हिल्दुस्तान' के वार्यालय में श्राज दोपहर 





























संस्थान के सभी विभागों के सदस्यों ने उन्हें भाष- 
भीनी श्रद्धांजलि श्रपित की । 

श्री गुप्त के फूल २६ फरवरी को प्रात: ८ बजे 
निगमबोध घट पर बने ग्ये। उठावती शुक्रवार 
२८ फरवरी को सोग ४ जले उनके ज्े- १०४, 
नई दिल्‍ली साउथ एक्सट्रेशन|पार्ट-१ स्थित निवास 
स्वान पर हुईं । । 
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राध्याय के लिये चुनी हुई पुस्तकें 


वंदिक साहित्य 


वेहोशान के चुने हुए फूल (सजिल्द) 
देद का राष्ट्रीय गीत (सबित्द) 
पेश धर्म (समिल्र) 

शरण को तोका (दो भाग) 
झस्निह त्र (सणिल्द) 
प्रात्म-समर्पण 

बेदिक स्वप्न विज्ञान 

देदिक प्रध्य त्म विद्या 

बैदिक पृ'बतया 

द्राह्मण को गो (संजिल्द) 
पंदिक ब्रह्मच्य गोत 

वैदिक विनय (तीन भाग) 
बेढ गीताजलि 

प्तोम सरोवर (सलिल्द) 
दैदिक कर्तव्य शास्त्र 

सत्ध्या सुमन 

स्वामी भद्वानन्द जी के उपरेध् 
झार्म सीमांता 

|बिदिक पशु यज्ञमीमांता 

प्त्प्या रहत्प 

प्रथवेवेदीय मस्त्रविद्य 
ईशोपनिषद्भाष्य (सजिह्द) 
प्रध्यात्म रोगों को चिकित्सा 
ब्रह्मचय पंदेश 
। प्लाय॑ संस्कृति के भूल तत्व 
)स्त्रियों को स्थिति 
एकादशोपनिषत्‌ 

दिव्णु देदता 

ऋषि रहस्य 

हसारी कामधैनु 


१00 
१.00 
७.00 
६00 
२२५ 


२,0०0 


३७१ 
२.०० 
२.०० 
२.०० 
३१० 
२,०० 
३६५० 
हैं १० 
४,०० 
४0०0 
२०० 
२.०७ 
२०० 


२.०० 


ऐतिहाप्रिक तथा जीवन चरित्र 
भारतवर्ष का इतिहास ३ ये भाग [४२० 
बृहत्तर भारत ७०० 
योगेश्वर कृष्ण ४00 
रबामी अद्वानतद जो महाराज २५ 
स्वासी दयातरद का पत्र ध्यक्हार हा 
गुरुकुल की भ्राहुति १0 
प्रपने देश को कथा नै 
दी भिडिल ईस्ट ( इद्भूलिश ) ३,०0० 
ऐशियष्ट फरॉडम ५.७० 
स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रन्य 
स्तूप निर्माण कला ( सजिल्द ) 8.00 
प्रमेह श्वास अर्धरोग ११ 
जल-चिकित्सा विज्ञान "७ 
होमियोपगी के सिद्ास्त १.१० 
प्रासवारिष्ट २५० 
प्राहार १.00 
संस्कृत प्रन्व 
तंछ्कृत प्रवेश्षिका प्रथम भाग हे 
संस्कृत प्रवेशिका रय भाग 5७ 
बालनोति कपामाला | 
पाहित्य सुधा संग्रह हर । 
पाणितोयाष्टकम्‌ (दो भाग ) बतिभाग ७.00 
पंचतल् पूर्वाद ( समित्य ) २०५० 
पंचतन्त्र उत्तराद़ ( सजिल्द ) २०० 
सरल शर्त रुपादलो २१ 
प्ररल धातु शपादलो ६0 
संह्कृत ट्रॉसलेन्रत २५ 
पंचतंत्र ( भिन्र सम्प्राप्ति ) ७५ 
प्ंचतंत्र ( मित्र भेद ) १0 
सक्षिप्त भनुश्मूति १0 
रघुवंशीय सर्म्रयम्‌ है 


पुस्तकों का बड़ा सूचीपत्न मुफ्त मगाहये । धामिक संस्थानों के लिये विशेष रियायत का भी नियम है। 


पुस्तक अष्डार, गृहकुल कांगड्डो विश्वविद्यालय, हरिद्वार ( जि० सहारनपुर )। 


